भठावती प्रसा सिं€ 


मध्यकालीन हिन्दी साहित्य का शोध-क्षेत्र 
अत्यन्त विस्तृत और व्यापक है । उस काल 
की ऐसी अनेक कृतियाँ श्राज भी यत्र-तत्र 
दबी पड़ी हैं जो उस काल से सम्बद्ध शोध- 
कार्य की निरन्तरता को बनाये रखने के लिए 
महत्त्वपूर्ण श्राघार-सामग्री सिद्ध हो सकती 
हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ के द्वारा विद्वान लेखक ने 
इसी तथ्य की शोर संकेत करते 'हुए नयी 
शोघ-भूमियाँ उद्घाटित की हुँ, । मध्यः 
कालीन साहित्य में रुचि एखनेवाले 
शोधाथियों को क्षेत्रीय अनुसन्धान के लिए 
प्रोत्साहित करना तथा श्रद्यावघि अज्ञात 
और उपेक्षित कृतियों, कृतिकारों को प्रकाश 
में लाना ही ग्रन्थ-रचना का मूल उद्देश्य | 
रहा है । इसमें लेखक की दृष्टि यद्यपि 
मुख्यतः मध्यकाल पर केन्द्रित रही है, 
लेकिन शोब-जिज्ञासा उन्हें अन्ततः आदि- 
काल के गोरखनाथ तक खींच ले गयी है 
आर जायसी और भ्रमीर खुसरो की | 
रचनाओं की छानवीन करना भी वह नहीं । 
भूले हैं । हिन्दी साहित्य के विकासक्रम की | 
कई टूटी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास इस । 
ग्रन्थ की उपयोगिता को निस्सन्दिग्ध बना | 
देता है । 


oS 
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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 


मुमुक्षु भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय, वाराणसी । | 
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भयवतीप्रसाद सिह . 


राजकमाल प्रकाशन 
नयी दिल्ली ७ पटना 
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प्राक्कथन 


इस ग्रन्थ की अपनी एक कहानी है जो मेरी जीवनयात्रा से ग्रविनाभावेन 
सम्पृक्त है । 

प्राचीन हस्तलेखों की खोज तथा थनुशीलन में माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थी- 
जीवन से ही रुचि रहने के कारण जहाँ से जब भी जो कुछ सामग्री मिली, एकत्र 
करता रहा । स्नातकीय कक्षाओ्ों तक पहुंचते-पहुंचते इस प्रकार सैकड़ों पाण्डु- 
लिपियाँ संकलित हो गयीं। उन दिनों मेरा कार्यक्षेत्र अपनी जन्मभूमि के आस- 
पास गोंडा जिले का दक्षिणी भाग और उससे संलग्न अयोध्या था । आध्यात्मिक 
तथा साहित्यिक दोनों इष्टियों से अवध का यह्‌ श्रत्यन्त उर्वर ग्रंचल रहा है । 
इस कालावधि में उपलब्ध हस्तलेखो में यद्यपि रामभक्तिपरक पोधियों की संख्या 
अधिक थी, किन्तु उनके अतिरिक्त कतिपय धा्िक तथा सामान्य काव्यग्रत्थ भी 
थे । इनमें मुगलं स प्राट्‌ जहाँगीर के दरबारी कवि भ्रनीराय की पीताभाषा', 
गोंडा के महाराज शिवाप्रसाद सिह के भ्राश्रित कविराज सदानन्द का :जेमुनि- 
पुराण” तथा गजाधर कवि-विरचित 'दत्तविजय' विशेष महत्त्व के थे । 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्ययन समाप्त होने पर पहली ग्रगस्त 
१६४४ ई० से बलरामपुर में सेवावृत्ति आरम्भ हुई । गोंडा जिले के उत्तरी 
भाग में स्थित यह नगर उत्तरप्रदेश के सबसे बड़े जमींदारी राज्य का केन्द्र था। 
भ्रठारहवीं शती के झारम्भ से ही साहित्यिको तथा कलाविदो की प्रश्रयभूमि के 
रूप में इसकी प्रसिद्धि रही है। इसके उदार तथा गुणग्राही राजाओं का दरवार 
स्थानीय तथा इतरःप्रदेशीय कवियों का प्रमुख आकर्षेण-केन्द्र था । रासो शैली 
की अन्तिम रचना “रास्ता भय्या बहादुरसिह' यहीं लिखी गयी । १९वी शती के 
उत्तराद्ध में इस परम्परा का परमोज्ज्वल प्रकाश महाराज दिग्विजयसिह के 
व्यक्तित्व में इष्टिगोचर हुआ । ये साहित्यकारों के झ्राश्नयदाता होने के भ्रतिरिक्त 
स्वयं भी भ्रच्छे कवि थे । भ्राचाय कवि गोकुलप्रसाद 'बृज' ने इन्हीं के झादेश' 
पर “दिग्विजयभूषण” नामक आकर-प्रन्थ का निर्माण किया जो, कालान्तर में 
हिन्दी के गौरव-ग्रन्थ 'शिवसिह सरोज” का मुख्य आधार-प्रत्य बना । महाराज 
दिग्विजयसिंह का निजी पुस्तकालय दुलंभ हस्तलेखो का एक बहुमूल्य भण्डार 
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' या। फिरदौसी के 'शाहनामा' घौर मलिक मुहम्मद जायसी के 'पद्मावत' के 
` सचित्र हस्तलेख उसके सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण झाकषंण थे । बलरामपुर के चौदह- 
वर्षीय (१९४४-१९५८) प्रवासकाल में राज-परिवार के अनुग्रह से मुझे उसके 
झालोड़न एवं उपयोग की पूरी स्वतन्त्रता थी । थाचायं कवि गोकुलभ्रसाद "वज 
की अधिकांश पुस्तकें राज्य-पुस्तकालय में उपलब्ध थीं, शेष उनके वंशजों से 
मिल गयीं । सौभाग्य से उस समय तक गोकुल कवि के प्रिय शिष्य श्री सरकार 
बरूश 'सेवक' विद्यमान थे। उनका भी अपना एक अच्छा पुस्तकालय था । उसमें . 
. महाराजकुमार जगतसिह का “श्रंगार सुघानिधि, सन्त नवलदास का 'ज्ञानरतन', 
` शिवदीन. कवि का 'कृष्णदत्तभूषण', बिहारी के श्राश्रयदाता मिर्जा राजा जयसिंह- 
कृत 'भ्रमरगीता दोहावली' झ्रादि कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ संगृहीत मिले । 'सेवक' 
. जी ने मेरी रुचि देखकर इन्हें निःसंकोच भाव से दे दिया । 'दिग्विजयभूषण' के 
सम्पादन से प्रसन्न होकर महाराजा बलरामपुर ने अनेक प्राचीन हस्तलेखों के 
साथ मुगल सम्राट्‌ मुहम्मदशाह की 'पद्मावत' की निजी सचित्र प्रति सानुग्रह 
प्रदात कर दी । गोंडा के विसेन राजाझओं के वंशज विरक्त साधु शुभकरण सिंह 
... ने इसी समय 'पुस्तक गोंडा के बिसेन की' शीर्षक ग्रन्थ, जो जीर्णावस्था में था, 
लाकर दिया | यह घटना १९५० ई० के आसपास की है । 

काशी छूट गया था किन्तु भ्राचाये पं० चन्द्रबली पाण्डे के दीर्घकाल तक 
न्तेवासी रहने के कारण उनसे सम्पर्क बना हुआ था। उनकी प्रेरणा से इन 
ग्रन्थों के परिचयात्मक विवरण निवन्ध-रूप में प्रकाशित कराने का उत्साह 
जगा । 'सरस्वती'-सम्पादक पं० देवीदत्त शुक्ल ने इस दिशा में तैयार किये गये 
'अनी राय' शीर्षक प्रथम लेख को उक्त पत्रिका (सरस्वती, फरवरी १९४४) में 
प्रथम स्थान देकर उत्साह बढ़ाया, फिर सदानन्द कविराज श्रौर उनकी महत्त्वपूर्ण 


« कृति 'जैमुनिपुराण' पर दो निबन्ध प्रकाशित किये । 'कृष्णदत्तभूषण झौर उसके 


रचयिता? राजस्थान युनिवसिटी स्टडीज' तथा 'ज्ञानरतन : एक विस्मृत निर्गुण 
प्र्माख्यान' हलवासिया-स्मृतिग्रन्थ, शान्तिनिकेतन में निकला । “गोंडा का प्राचीन 
राजवंश और उसके झाश्चित कवि! “स्वतन्त्र भारत' के साप्ताहिक संस्करण में 
छपा । 'दिग्विजयभूषण' का सम्पादन करते समय जो सामग्री. संकलित हुई थी 
उसके ग्राधार पर महाराज दिरिवजयसिह तथा गोकुल कवि पर निबन्ध तैयार 
हुए । नाथपन्थ, भ्रमीर खुसरो, गोस्वामी तुलसीदास, ग्रियसंन, टेसीटरी, 
उन्नीसवीं शती का हिन्दी साहित्य तथा 'पद्मावत' से सम्वद्ध लेखों के भ्रवतरण का 
निमित्त सुहृदों का आग्रह तथा अन्तःप्रेरणा बनी । इस प्रकार यह ग्रन्थ १९४४ 
* ई० से लेकर १६७७ ई० तक की मेरी साहित्यिक शोध-विषयक जिज्ञासा और 
उसकी पूर्ति का मूतं स्वरूप है । 
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. विभिन्न मानसिक एवं भौतिक स्थितियों तथा प्रेरणाभ्नों का प्रसाद होते . 
हुए भी इन निवन्धों में यदि कोई एकसूत्रता है तो वह है--शोधं के उभय पक्षों, - 
.तथ्यात्मक तथा तात्त्विक, का ग्रपनी सीमित बुद्धि तथा शक्ति के अनुरूप किचित्‌ 
. विनियोगात्मक निदर्शन । भ्रालोच्य-ग्रन्य तथा ग्रन्थकार ही मेरे ग्रपरिपक्व 
मस्तिष्क एवं मन्द इष्टि के परिमार्जक अस्यासपटल रहे हैं । बी० ए० पास करने 
के वाद से भ्रवतक उन्हीं से शक्ति प्राप्त कर साहित्यःयात्रा के दुर्गम पथ पर 


` > लड्खड़ाते हुए भ्रग्रसर होने का साहस मिला है । निवन्धों के पुस्तक-रूप में 


प्रस्तुत करने में मेरा एकमात्र उद्देश्य रहा है--मध्यकालीन साहित्य में. रुचि 
रखनेवाले शोधार्थियों को क्षेत्रीय अनुसन्धान के लिए प्रोत्साहित करना और, 


'अद्यावधि अज्ञात तथा उपेक्षित कृतिकारों को प्रकाश में लाना । मेरा विशवास . . 
है कि इस दिशा में संकल्पशील खोजियों के प्रवृत्त होने पर अनेक लुप्तप्राय . ` 


. अतिभाओं तथा साहित्य की भ्रन्तवर्ती घाराभों का सन्धान मिलेगा । श्रमसाध्य 


होते हुए भी. सांस्कृतिक रिक्य के सुरक्षण की दिक्षा में यह एक महत्वपूणं अवदान ` ` 


. होगा । 


इस ग्रन्थ में संकलित पुराने लेखों को संस्कार किये विना ज्यों-का-त्यों रख | 


'दिया गया है। इसलिए भाषा-शेली-विषयक स्खलन दिखायी दे तो कोई 
झाइचयं नहीं, योजनाबद्ध लेखन न होने से कुछ स्थलों पर पुनरावृत्तियाँ भी मिल 
सकती हैं । सहृदय पाठक इन्हें नींव की श्रनगढ़ इंटें मानकर क्षमा करेगे । 


पितृ-विसजेन, सं० २०३४ वि० भगवतीप्रसाद सिंहे 
“साकेत, बेतियाहाता, गोरखपुर ` र 
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'कृष्णदत्तमूषण' ग्रौर उसके रचयिता ११९. | 

महाराज दिरिविजयसिह : प्राश्रयदाता और कवि १३३ 
आचायं-क्रवि गोकुलप्रसाद 'वृज' १६० । 
सर जाजं ग्रियसंन. के तुलसी के जीवन और साहित्य-विषयक विचार १९० | 
) एल० पी० टेसीटरी का रामायण-सम्बन्धी अनुसन्धान १९९. 1 
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भारतीय धमं-सावना में योगमागं के उन्नायक महायोगी गोरखनाथ का 
व्यक्तित्व ग्रप्रतिम है । वे युग-प्रवाह को मोड्ने वाले, परिस्थितियों को अपने 
अनुकूल बनाने वाले, परम्परागत विचार-प्रवाह को मथकर उसके भीतर से 
सावंयुगीन तत्त्व को प्रकट करने वाले सच्चे घर्मेनेता, साधक गौर विचारक थे । 

गोरखनाथ के समय के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है । साम्प्र- 
दायिक साहित्य में उन्हें नित्यनाथ की संज्ञा दी गयी है और इस प्रकार उनका 
व्यक्तित्व कालातीत स्वीकार किया गया है तथापि योगमागे के उद्भव तथा 
विकास-सूत्रो के भ्रन्वेषको ने इधर उनके काल-निर्णय का प्रयत्न किया है। 
एतद्विषयक समस्त तथ्यों, तरको, मान्यताग्रों एवं सम्भावनाग्रों के बीच से जो 
विश्वसनीय निर्णय हमारे सामने ग्राता है, उससे विदित होता है कि योगिराज 
गोरखनाथ का झाविर्भाव ग्यारहवीं शती ई० में किसी समय हुआ था । यह काल 
सम्भवतः आचायं शंकर के बाद और सन्त ज्ञानेश्वर के पूर्वं का रहा होगा । 

गोरखनाथ ने जिस योगमार्ग का संघटन किया था, उसे नाथयोग कहते हैं । 
नाथ-योगियों का विश्वास है कि इस पथ के प्रवर्तक झादिनाथ स्वयं भगवान 
शंकर हैं। गोरखनाथ को भी शिव-स्वरूप ही माना जाता है । नाथ-योग को 
सिद्धमत एवं ग्रवधूत मत भी कहते हैं । नाथ-पंथियों के अनुसार नाथ ही सच्चे 
सिद्ध हुँ । 

योग-दशंन एवं योग-सम्मत जीवन-पद्धति गोरखनाथ के पूर्व भी इस देश में 
विद्यमान थी । योग-दशेन के प्रवतंक महषि पतंजलि माने जाते हैं, किन्तु ऐसा 
समझा जाता है कि महषि पतंजलि ने ग्रादिपुरुष हिरण्यगर्भ द्वारा उपदिष्ट 
ज्ञान को ही शास्त्र का स्वरूप प्रदान किया । गोरखनाथ ने पातंजल योग-दर्शन 
को युग-सम्मत बनाकर एक सशक्त एवं जीवन्त मत के रूप में प्रतिष्ठित किया । 
कहा जाता है कि गोरखपंथ की वारह शाखाझों में छः स्वयं भगवान शिव द्वारा 
झर छः गोरखनाथ द्वारा प्रवतित हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि भगवान शिव 
को अपना ग्राराध्य देव मानने वाले कुछ योगी सम्प्रदाय पहले से विद्यमान थे । 
गोरखनाथ के व्यापक प्रभाव को स्वीकार कर ये सम्प्रदाय उनके द्वारा प्रवतित 
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नवीन जीवन्त सम्प्रदाय के अंग बन गये । नाथ-पंथी उपासना-केन्द्रो में काली 
(शक्ति), गणेश और हनुमान की मूर्तियाँ भी पायी जाती हैं। पौराणिक इष्टि से 
इन सभी उपास्य देवों का शिव से घनिष्ठ सम्बन्ध है। शक्ति तो शिव-तत्त्व से 
अभिन्न है ही, गणेश और हनुमान भी शंकर के पुत्र माने जाते हैं।' भ्रतः यदि 
नाथ-योगी झादिनाथ शिव का ध्यान करते समय उनके पूरे परिवार की मानसिक 
उपासना करता है तो यह उचित ही है । किन्तु इसकी एक व्याख्या यह भी हो 
सकती है कि 'शक्ति' (काली), 'गणेश' झौर हनुमान के उपासक धामिक सम्प्र- 
दाय नाथ-पंथ के पुनस्संगठन-काल में भ्रपने उपास्य देवों के साथ इस पंथ में 
अन्तर्मुक्त हो गये । यह योगिराज गोरखनाथ के व्यापक प्रभाव एवं अद्भुत 
संघटन-शक्ति का प्रमाण है। आचायं शंकर ने भ्रपने श्रद्वैतवाद में बौद्धों के 
दार्शनिक मतवाद को भ्रात्मसात्‌ करके उन्हें निस्तेज कर दिया था किन्तु उनके 
मठ और विहार नष्ट नहीं हुए थे । गोरखनाथ ने सिद्धान्त, साधना आर संघटन 
तीनों स्तरों पर पूर्ववर्ती शैव, शाक्त एवं बौद्ध मतों को हतप्रभ करके नाथ-पंथ 
में समाहित कर लिया । 

गोरखनाथ ने समस्त तार्किक एवं बौद्धिक विश्लेषण से ऊपर उठकर सम- 
तत्त्व की प्रतिष्ठा की । इस 'समतत्त्व' को ही परमतत्त्व, परा संवित्‌, परब्रह्म, 
परमपद, परमशून्य, परशिव आदि नामों से अभिहित किया जाता है। यह 
“समतत्त्वः तक-वितकं का विषय नहीं है। यह मानसिक उन्नयन की चरम 
स्थिति--सामरस्य दशा--में ही अनुभूत हो सकता है । जीवन के भौतिक स्तर 
पर भी सामरस्य की उपलब्धि हो सकती है । मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, नेतिक, 
धार्मिक, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन के इन सभी क्षेत्रों में पूर्ण सामंजस्य 
की स्थिति ही सामरस्य है । इस सामरस्य सिद्धान्त का किसी मतवाद से किसी 
प्रकार का विरोध नहीं है । यह बौद्धिक तत्त्व-चिन्तन से अधिक आनुभूतिक 
सच्चाई, चारित्रिक निष्ठा एवं मानसिक निमेलता पर प्रतिष्ठित है । 

योगिराज गोरखनाथ द्वारा रचित भ्रनेक संस्कृत भौर हिन्दी पुस्तकों का 
नामोल्लेख मिलता है। संस्कृत भाषा में निम्नलिखित पुस्तकें उनके द्वारा रचित 
चतायी जाती हैं: 
` १. अमनस्क योग (सिद्धसाहित्य संशोघन-प्रकाशन मण्डल, पूना, १९६७६०), 

२. प्रमरौधशासनम्‌ (काइमीर संस्कृत ग्रंथावली, ग्रंथांक २०, १९१८ ई०), 

३. भ्रवधूतगीता (गोरक्ष-सिद्धान्त-संग्रह में इसे गोरक्ष-कृत कहा गया है), 

४. गोरक्षकल्प (इसका उल्लेख फर्कुहर और ब्रिग्स ने किया है), 


१. रामभक्तिसाहित्य में हनुमान साक्षात्‌ शिव के ही झवतार माने गये हैं। स्कन्द, ब्रह्म- 
वैवते, नारद तथा शिवपुराण में भी उन्हें रुद्रावतार कहा गया है । 
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« गोरक्ष कौमुदी (इसका उल्लेख फर्कुहर झौर ब्रिग्स ने किया है), 

` गोरक्ष गीता (इसका उल्लेख फकुहर ने किया है), 

` गोरक्ष चिकित्सा (इसका उल्लेख प्राफ्रेल्ट ने किया है), 

« गोरक्ष पंचम (इसका उल्लेख ब्रिग्स ने किया है), 

« गोरक्ष पद्धति (महीघर शर्मा द्वारा सम्पादित । इसका नाम 'गोरक्ष- 
ज्ञान' भी है । इसमें २०० इलोक हैं; दूसरे शतक को योगशास्त्र की 
संज्ञा दी गयी है) 

१०. गोरक्ष शतक (सम्भवतः 'गोरक्ष चिकित्सा' के प्रथम सो इलोको को ही 

“गोरक्ष शतक कहा गया है) 

११. गोरक्ष शास्त्र (प्रतीत होता है 'गोरक्ष पद्धति' के ही द्वितीय शतक का 
नाम गोरक्ष शास्त्र है), 

१२. गोरक्ष संहिता (पं० प्रसन्नकुमार कविरत्न द्वारा संवत्‌ १८९७ वि० 
में प्रकाशित । यह इस समय उपलब्ध नहीं है), 

१३. चतुरशीत्यासन (इसका उल्लेख आफेख्ट ने किया है), 

१४. ज्ञानप्रकाश शतक (यह-'गोरक्षनाथ शतक” का ही दूसरा नाम है), 

१५. ज्ञानशतक (संभवतः यह भी 'ज्ञानप्रकाश शतक' ही है), 

१६. ज्ञानामृत योग (इसका उल्लेख भ्राफ्रेख्ट ने किया है), 

१७. नाडीज्ञान-प्रदीपिका (इसका उल्लेख झाफ्रेर्ट ने किया है) 

१८. महार्थं मंजरी (पं० मृकुन्दराम शास्त्री द्वारा सम्पादित और काइमीर 
संस्कृत ग्रन्थावली नं० .११ में प्रकाशित । इसके रचयिता श्रीमान्‌ 
महेश्‍वरानन्दाचायं कहे गये हैं जो गोरखनाथ से प्रभिन्न माने गये हैं), 

१६. योगचिन्तामणि (इसका उल्लेख ओफ्रेख्ट ने किया है), 

२०. योगमातंण्ड (इसका उल्लेख झाफेख्ट ने किया है), 

२१. योग बीज (गोरक्ष सिद्धान्त संग्रह में इसके उद्धरण प्राप्त होते हैं) 

२२. योगशास्त्र (इसका सम्वन्ध 'गोरक्ष चिकित्सा' से स्थापित किया गया है), 

२३. योग-सिद्धान्त-पद्धति (इसका उल्लेख ्राफ्रेस्ट ने किया है), 

२४. विवेक मातंण्ड (इसके उद्धरण 'गोरक्ष-सिद्धान्त-संग्रह' में प्राप्त हैं । इसे 
रामेश्‍वर भट्ट-कृत कहा गया है। भ्राफ्रेख्ट इसे गोरक्षकृत मानते हैं), 

२५. श्रीनाथसूत्र ('गोरक्षसिद्धान्तसंग्रह' में इसके कुछ उद्धरण प्राप्त होते हैं), 

२६. सिद्ध सिद्धान्त पद्धति (ब्रिस ने इसे नित्यानन्द रचित बतांया है 
'गोरक्षसिंद्धान्तसंग्रह' में भी इसे तित्यनाथ-कृत कहा गया है किन्तु 
अन्य सभी इसे गोरक्षकृत मानते हैं), 

२७. हठ योग (ग्राफ्रेर्ट ने इसका उल्लेख किया है), 

२८. हठ संहिता (झाफ़ेस्ट ने इसका उल्लेख किया है), 
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उपर्युक्त संस्कृत ग्रन्यो में अमनस्क योग (१), ग्रमरौघ शासनम्‌ (२), गोरक्ष- 
पद्धति, (७) गोरक्ष-संहिता (१२) और सिद्ध सिद्धान्त पद्धति (२६) विशेष 
महत्त्व के हैं । ; 

इनके अतिरिक्त गोरखपंथ के तत्त्वज्ञान-विषयक एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
“गोरक्ष संहिता' का हस्तलेख मुझे महाराजा बलरामपुर के संग्रह से प्राप्त हुआ 
है जो नेपाल के सिंह दरबार ग्रन्थागार की इसी नाम की मूल प्रति से की गयी 
प्रतिलिपि है। यह ग्रन्थ ४६३ पत्रों में विस्तृत है । महामहोपाध्याय पं० 
गोपीनाथ कविराज द्वारा सम्पादित 'गोरक्ष-सिद्धान्त-संग्रह' नामक ग्रन्थ इसी का 
झारम्भिक अंश है । 'गोरक्ष-दर्शन' के प्रणेता बनर्जी महाशय के इष्टिपथ में यदि 
यह ग्रन्थ आया होता तो उन्होंन प्रस्तुत ग्रन्थ में गोरखपंथ की साधना, श्राचार 
तथा दशंनविषयक निश्चय ही अनेक मौलिक तथा महत्त्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख 
किया होता । 'गोरक्ष-संहिता' में नाथपंथ के उपयुक्त ग्रन्थों के अ्रतिरिक्तः 
निम्नांकित चालीस सन्द्भ-ग्रन्थों का उल्लेख है--इनमें से झधिकांश अब नाम-. 


शेष रह गये हैं : 
१. सुत संहिता २१. षोडशनित्यातन्त्र 
२. ब्रह्मबिन्ट्रूपनिषद्‌ २२. षट्शाम्भव रहस्य 
३. कंवल्योपनिषद्‌ २३. कावषेय गीता 
४. तेजविन्दूपनिषद्‌ २४. शिखोपनिषद्‌ 
५. ग्रादिनाथ-उक्ति २५. कपिलगीता 
६. खेचरी संहिता २६. कल्पद्रुमतन्त्र 
७. ध्यानबिन्द्ूपनिषद्‌ २७. सारसंग्रह 
८. झात्मोपनिषद्‌ २८. तन्त्रमहार्णंव 
९. अमृतबिन्दुपनिषद्‌ २९. सुद्रयामलतन्त्र 
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गोरखनाथ और उनका साहित्य | ११ 


हिन्दी में गोरक्षनाथ के नाम से प्रचलित ४० रचनाओं का विवरण स्वर्गीय 
- डा० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल ने दिया है । इनमें निम्नलिखित १४ को उन्होंने 
प्राचीन मानकर 'गोरखवानी! नाम से सम्पादित किया है : 

१. सवदी, २. पद, ३. सिष्या दरसन, ४. प्राण संकली, ५. नरवैबोध, 
६. ग्रात्मबोध, ७. भ्रम मात्रा जोग, ८. पन्द्रह तिथि, ९. सप्तवार, १०. मछीन्द्र- 
गोरख, ११. रोमावली, १२. ग्यानतिलक, १३. ज्ञान चौंतीसा, १४. पंच मात्रा । 
इनमें से ज्ञानचौंतीसा ग्रन्थ समय से प्राप्त न होने के कारण “गोरखबानी' में 
प्रकाशित न हो सका । 

डा० वड़थ्वाल के असामयिक निधन के कारण गोरखवानी का दूसरा भाग 
प्रकाशित न हो सका और गोरखपंथ के अन्य सिद्धों की रचनाएँ उस समय 
प्रकाश में न ग्रा सकी डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने “वाथ सिद्धों की बानियाँ? 
(सं० २०१४) नाम से अन्य नाथ-सिद्धो की रचनाओं का सम्पादन करके इंस 
अमाव की बहुत-क्रुछ पूर्ति कर दी है । 

हिन्दी के अतिरिक्त--बँगला, राजस्थानी, पंजावी, मराठी, गुजराती आदि 
भारतीय तथा निकटवर्ती प्रदेशों की नेपाली और तिब्बती भाषाम्नों में भी सिद्धो 
तथा नाथों का साहित्य प्राप्त होता है। वह निविवाद है किं उपर्युक्त समस्त 
साहित्य गो रक्षनाथ-विरचित नहीं है किन्तु गोरक्षनाथ की साधना श्रौर सिद्धान्तो 
को समझने के लिए इसका अध्ययन आवद्यक है । 

सिद्ध और नाथ-साहित्य के अध्ययन का इतिहासे बहुत पुराना नहीं है। 
इस दिशा में कार्यं करने वालों में म० म० पं० हरप्रसाद शास्त्री, डा० 
मोहनसिह, श्री जाजं वेस्टन ब्रिरस, म० म० पं० गोपीनाथ कविराज, डाक्टर 
शहीदुल्ला, डा० प्रबोधचन्द वागची, डा० पीताम्बरदत्त बड्थ्वाल, महापंडित 
राहुल सांकृत्यायन, डा० हुजारीप्रसाद द्विवेदी, पं० परशुराम चतुर्वेदी, डा० रांगेय 
राघव, डा० धमंवीर भारती और डा० कल्याणी मल्लिक के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हैं । इन विद्वानों ने जो कार्य किया है, वह सिद्धों भ्रौर नाथों के 
ऐतिहासिक व्यक्तित्व के भ्रन्वेषण, उनकी वाणियों के सम्पादन और सिद्धान्तो 
के विवेचन की इष्टि से महत्त्वपूर्ण है, किन्तु अभी तक व्यापक इष्टि से सम्पूर्ण 
हिन्दू संस्कृति के सन्दमं में गोरखनाथ के सिद्धान्तो के सर्वागीण एवं सन्तुलित 
अध्ययन की आवश्यकता वनी हुई है । 
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अमीर खुसरो का हिन्दी काव्य 


प्रमी र खुसरो हिन्दी के लोकप्रसिद्ध कवि हैं । फारसी के विद्वान्‌ गुण झौर 
परिमाण दोनों इष्टियों से उनके कृतित्व को फिरदौसी, शेख सादी, भ्रनवरी भ्रौर 
उर्फी से श्रेष्ठ ठहराते हैं । ख्वाजा निज्जामुद्दीन भ्रौलिया उन्हें शायरी के बादशाह 
की उपाधि से विभूषित करते हैं-- | 
खुसरो कि बः नज़्म व नसर कम खास्त । 
मलिके सत कि मुल्क सखुन भ्राँ खुसरो रास्त ॥ 
उनकी विशाल एवं सार्वभौम प्रतिभा का अन्दाज्ञा इसी से लगाया जा 
सकता है। 
खुसरो को खड़ी बोली के प्रथम कवि होने का गौरव दिया जाता है । किन्तु 
इससे यह निष्कर्ष निकालना भूल होगी कि उनके पहले हिन्दवी का अस्तित्व था 
ही नहीं । फ़रिदता तथा निजामुद्दीन ने इस परंपरा में खुसरो के पूर्ववर्ती मसूदी 
सादविन-सलमान तथा शरफुद्दीन यहिया मनेरी की चर्चा की है । उनके सम- 
सामयिक सूफी संत शेख फरीदुद्दीन शकरगंज की हिन्दी रचनाएँ आज भी उप- 
लब्ध हैं | स्वयं खुसरो इसकी पुष्ट करते हुए कहते है-- 
हिन्दवी बूद ग्रस्त दर भ्रायामे कुहन । 
[हिन्दवी भाषा का भ्रस्तित्व प्राचीन काल में था और भ्राज भी है ।] 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मुसलमान कवियों द्वारा पोषित भाषा- 
काव्य की एक समृद्ध परम्परा खुसरो को विरासत में मिली थी जिसका सूत्रपात 
अपभ्रंश के विख्यात कवि ग्दहमाण (अब्दुल रहमान) की रचना 'संदेशरासक' 
से हुआ था । 
ग्रबुलहसन खुसरो का झाविर्भाव तुकं पिता और हिन्दुस्तानी माता से उत्तर 
प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गाँव में ६५१ हि० (११६३ ई०) में हुआ था। 
उनका लालन-पालन ग्रामीण वातावरण में हुआ था ॥ स्थानीय भाषा 'ब्रज-मिश्चित 
खड़ी वोली' उन्हें माँ के दुध के साथ मिली । ग्रत: बड़े होने पर भ्रपनी श्रलौकिक 
प्रतिभा से दिल्ली के सुल्तानों के प्रमुख कृपापात्र और फारसी के झप्रतिम 
विद्वान्‌ हो जाने पर भी मातुभाषा के प्रति उनकी सहज ममता कम नहीं हुई । 
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भ्रमीर खुसरो का हिन्दी काव्य / १३ 


इतना ही नहीं, भ्रपने को हिन्दुस्तानी तुर्की और हिन्दवी भाषी कहने में वे गौरव 
का अनुभव करते थे । “गुरंतुल कमाल' नामक अपने तीसरे दीवान की भूमिका 
में वे लिखते हैं-- 
तुकं-ए-हिन्दुस्तानियम मन हिन्दवी गोयम चू झाव। 
शक्कर-मिसरी न दारम कज अरब गोयम सखुन॥ 
. (मैं हिन्दुस्तानी तुकं हूँ । मैं हिन्दवी पानी की रवानी के साथ बोलता हूँ । 
मेरे पास मिस्र की शकर नहीं है कि मैं अरबी में शायरी करू ।) 
हिन्दवी की सरस शब्दावली पर मुग्ध होकर उन्होंने उसे फारसी तथा 
तुर्की से भी श्रेष्ठ ठहराया था-- 
इस वात गुफ्त हिन्द व हुज्जत कि : राजेह अस्त । 
बर फारसी व तुर्की अज़ ग्रल्फाज-ए-खुद्षगवार ॥ 
इसी भाँति हिन्दुस्तान को भी वे पृथ्वी का स्वगे मानते थे-- 
किश्वरे हिन्द अस्त बहिस्ते ज़मीं । 
हिन्दवी और हिन्द को इतना महत्त्व देते देखकर कुछ सहधमियों ने चिढ़करः 
उन्हे हिन्दुओं का पक्षधर ग्रोर बुतपरस्त तक कह डाला-- 
खल्क मी गोयम कि खुसरो बुतपरस्ती मी कुनद । 
किन्तु इन सारी तुहमतों को सहर्षं झेलते हुए वे भपने पथ से रंच-मात्र भी 
विचलित नहीं हुए । हिन्दी की व्यापकता और मधुरता का अनुभव कर आज से 
७०० वषं पूर्व खुसरो जैसे भविष्य-द्रष्टा ने उसके राष्ट्रभाषा बनने की क्षमता 
का आकलन कर लिया था । हिन्दी भाषा की विकास-यात्रा का वह शशव काल 
था । खुसरो ने श्रपनी कृतियो से उसे घुटनों के बल चलना ही नहीं सिखाया, गीतों 
तथा पहेलियों से उसके मानसिक विकास एवं मनोरंजन की भी व्यवस्था की । 
खुसरो जन्मजात कवि थे । अपने ७२ वर्ष के जीवन-काल में उन्होंने ६६ 
ग्रन्थों की रचना की । देवयोग से उनमें से अब केवल २२ ही प्राप्त हँ शेष 
काल-कवलित हो गए । ये सभी फारसी में हैं। हिन्दी में लिखी उनकी तीन 
रचनाएँ बतायी जाती हँ खालिक बारी, हालात-ए-कन्हैया भ्रौर नजरान-ए- 
हिन्दी । इनमें से प्रथम को छोड़कर शेष दो मात्र नामशेष रह गयी हे । सौभाग्य 
से मौखिक परम्परा में उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखुत्ते तथा गीत प्रचुर 
मात्रा में सुरक्षित रह गये । काल-प्रवाह के साथ उनकी भाषा का स्वरूप बदलता 
रहा। वे झाज जिस रूप में प्राप्त हैं उनकी भाषा की आधुनिक खड़ी बोली 
से असाधारण समानता देखकर विद्वान्‌ उनकी प्रामाणिकता पर प्रश्‍्नचिह्लं लगाते 
हैं किन्तु इसके विपरीत इसी कवि की फ़ारसी की रचनाएं नितान्त प्रामाणिक 
मानी जाती हैं । भनुसंघाता को एक ही कवि की दो भाषाओं में निमित तियो. 
में इस प्रकार की विरोधपूर्ण स्थिति चक्कर में डाल देती है । विशेष रूप से 
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ऐसी स्थिति में जब खुसरो की हिन्दी रचनाओं का कोई प्राचीन हंस्तलेख प्राप्त 
नहीं होता, उनका हिन्दवी का सम्पूर्ण कृतित्व ही सन्देहास्पद बन जाता है । किन्तु 
जब हम खुसरो को फारसी रचनाओं में भी स्वरचित हिन्दी काव्य का उल्लेख 
करते पाते हैं तो उनके हिन्दी काव्य का भ्रस्तित्व असंदिग्ध हो जाता है, भले ही 
मौखिक परम्परा में रहने से उसकी माषा प्रक्षिप्त एवं परिवतित हो गयी हो । 
*गुरंतुल कमाल' में उन्होंने अपनी सभी हिन्दवी कुतियों की प्रसिद्धि र उन्हे 
दोस्तों को समपित करने का उल्लेख किया है-- 
“जुज़ वे चन्द नज़्म हिन्दी नीज नजरे दोस्ताँ करद शुद ग्रस्त ।' 
- खुसरो के जीवन-काल में उनकी हिन्दवी रचनाओं का कोई संकलन 
नहीं हुआ । कोष ग्रन्थ के रूप में केवल 'खालिक वारी' के हस्तलेखो का प्रचार 
हुआ । उनकी स्फुट कृतियाँ--पहेली, गीत, पद झादि--लोक-स्मृति में ही 
सुरक्षित रहीं और उसी माध्यम से वे शताब्दियों तक कानोंकान चलती रहीं । 
वर्तमान युग में पहली वार उन्हें संग्रहीत कर प्रकाश में लाने का प्रयास हुआ । 
इसके फलस्वरूप १६१८ ई० में मौलाना रशीद भ्रहमद सालम ने भ्रलीगढ़ से 
'जवाहरे-खुसरवी' और उसके चार वर्ष वाद १९२२ ई० में नागरी-प्रचारिणी 
पत्रिका में बाबू ब्रजरत्नदास ने 'खुसरो की हिन्दी कविता' शीर्षक लेख के भ्रन्तगंत 
एक संग्रह प्रकाशित किया । 
इनके ग्रतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी इधर खुसरो के कुछ छन्द प्राप्त हुए हैं । 
वजही ने 'सबरस' में निम्नांकित दोहा दिया है-- 
पंखा होकर मैं डली, साकी चेरा चाउ। 
मुझ जलती का जनम गया, तेरे लेखन बाउ ।। 
मीर तकी 'मीर' ने भी स्वरचित तज़किरा 'निकातुझ्शुभ्ररा' में खुसरो का 
एक रेख्ता उद्धृत किया है-- 
जरगर पिसरे चु माह पारा । कुछ घडिए सहनारिए पुकारा ॥ 
नक़दे दिल मन गिरफ्तो शिकस्त । फिर कुछ न घडा न कुछ संवारा ॥ 
इनको शेली खुसरो की लोकप्रचलित रचनाओं के सवथा मेल में है। ग्रपनी 
फारसी कृतियों में हिन्दी के शब्दों और वाक्यांशों को उन्होंने जैसा महत्त्व दिया 
है इससे भी उनकी हिन्दवी रचनाझों की सम्भावना पुष्ट होती है । 'गुरंतुल- 
कमाल' का एक शेर है-- 
आरी शरारी हम बयारी भ्रारी। 
मारी मारी बिरह की कारी भ्रारी ॥ 
उनका हिँन्दी-प्रेम शैली तक ही सीमित न रहकर हिन्दू संस्कृति के मूल 
तत्त्वों को स्वीकृति भ्रौर समादर तक पहुँच गया था । रामनाम-जप का उपदेश 
देते इए वे कहते हुँ - 
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अमीर खुसरो का हिन्दी काव्य ॥ १५ 


राम-इ-मन हरगिज्ञ न शुद । 
हरचंद गुफ्तम राम-राम ॥ 
_ खुसरो की फारसी रचनाशों में उनकी उस विनोदी प्रकृति के वीज भी पाये 
जाते हैं जो उनकी लोकप्रचलित पहेलियों के प्राण है-- 
मरा सवाल कुनी हर ज़मानः किः खर के बुवद। 
अगर तू मय न खुरी नाम-ए-तू दीगर चेः बुवद ॥ 

“मुभसे हर वक्त पूछते हो कि खर (गदहा) किसे कहते हैं ? अगर तुम शराब 
नहीं पीते हो तो कहो, तुम्हारा दूसरा नाम क्या हो ?” यह एक रोचक वास्त- 
विकता है कि जिस रचनात्मक खिलवाड़ को आज विश्व-सर के नये साहित्य के 
महत्त्वपुर्ण लक्षण के रूप में देखा जाता है उसकी ग्रारम्मिक क्षमता सैकड़ों साल 
पहले से खुसरो के कृतित्व में विद्यमान है । 

हिन्दी काव्य-रचना में खुसरो के दो उद्देश्य थे--शासक तुको और शासित 
हिन्दुओं के बीच उत्पन्नक टुता, सन्देह तथा भय की भावना को दूर करके सौहार्दे 
स्थापित कर एक-दूसरे के विचारों को समभने के लिए उपर्युक्त वातावरण तैयार 
करना तथा मुस्लिम विजय के कारण समाज में व्याप्त पर्तहिम्मती, निराला 
एवं हीन भावना को मिटाकर नवीन ग्राशाश्रो-आकांक्षाश्नो का संचार करना । 
इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने दो शैलियाँ अपनायीं-सूफी तत्त्वचितन की 
उदार एवं गम्भीर शैली में दोहे, पद भौर गीत लिखे ग्रौर व्यंग्य-विनोद तथा 
चमत्कारपूर्ण शब्दावली में पहेलियों की रचना की । इस प्रकार लोकरंजन के 
द्वारा लोकमंगल की साधना में उन्हें अद्भुत सफलता प्राप्त हुई । समकालीन 
जनजीवन के विविध पक्षों का चित्रण, घरेलू उपयोग की वस्तुओं, पशु-पक्षियों, 
ग्रामोद-प्रमोद के साधनों, श्वृंगार-प्रसाधन, खान-पान, घामिक संस्कार, अस्त्र- 
शस्त्र, सामाजिक रीति-रिवाज् आदि पर चुटीली और भ्रथंव्यंजक भाषा में कही 
गयी उनकी उक्तियाँ श्राज भी लोक-जीवन के संवल हैं। दो-चार उदाहरण 
पर्याप्त होंगे-- 

(१) पहेली-- गोरी सुन्दर पातरी, केसर कारे रंग। 

ग्यारह देवर छोड़ के, चली जेठ के संग ॥--श्ररहर 

खेत में उपजे सब कोई खाये। 

घर में उपजे घर खा जाये ॥--फूट (ककड़ी) 
(२) मुकरी-- नंगे पाँव फिरन नहि देत, पाँव से मिट्टी लगन नहि देत । 

पैर का चूमा लेत निपुता । ऐ सखि साजन? ना सखि जूता। 
(३) ढकोसला-- खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाय। | 

कुत्ता भाया खा गया, तू बेठी ढोल बजाय ॥ 

ला, पानी पिला । 
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(४) दो सखुना- पंडित प्यासा क्यों ? गधा उदासा क्यों ? -लोटान था 

तिइना रा चे मी वायद ? मिलाप को क्या चाहिए --चाह 
(५) ऋतुगीत-- बसन्त और पावस के सुहावने प्राकृतिक वातावरण में ग्राम- 
वघुओं का उल्लास गीतों के रूप में फूट पड़ता है । विवाहित कन्याएँ सावन की 
घटाभों को देखकर नैहर जाने को व्यग्न हो उठती हैँ-- 

अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी कि सावन ध्राया । 

बेटी तेरा बाबा तो बुड्ढा री कि सावन ग्राया । 

अम्मा मेरे भाई को भेजो जी कि सावन श्राया । 

बेटी तेरा भाई तो बाला री कि सावन श्राया । 
(६) वाबुल गीत--सामाजिक प्रथाओं में खुसरो का मन सबसे ग्रधिक विवाह के 
बाद लड़कियों की विदाई के चित्रण में रमा है । उस समथ उनका रुदन कितना 
हृदयद्रावक होता है-- है 
काहे को बियाहे परदेस सुन बाबुल मोरे ! 

भइया के दीहे बाबुल महला दुमहला, 

हमके दिहे परदेस सुन बाबुल मोरे। 

मैं तो बाबुल तेरे खूंटे की गइया, 

हाँकी हुँ कि जाऊं परदेस, सुन बाबुल मोरे । 

विदाई के वाद डोली निकालकर गाँव के बाहर किसी पेड़ के नीचे रखी 
जाती है । वहाँ रोते-कलपते कुटुम्बियों का जमघट लग जाता है । वह इश्‍्य 
एक पहेली में कितने संश्लिष्ट रूप में चित्रित हुआ है-- 

प्रागे प्रागे बहिना झाई, पीछे पीछे भैया, 
दाँत निकाले बाबा भ्राये, बुरका ग्रोढे मैया । 

खुसरो के हिन्दी काव्य का दूसरा क्षेत्र हे--सूफी-भावापन्त रचनाएँ । यह 
उनके ग्रघ्यात्मपरक व्यक्तित्व की विहारभूमि है । माधुय सम्बन्ध, विरहु-व्यंजना; 
गुरुभक्ति, पीरवंदना आदि प्रसंगों का देन्य एवं श्रद्धा से परिप्लुत शैली में निरूपण 
उनकी विशेषता है । इनका स्वर अत्यन्त गम्भीर है-- 

१. दिव्य दाम्पत्य सम्बन्ध की स्थापना--ख्वाजा निजामुद्दीन श्रौलिया की 
छत्रछाया में खुसरो का ग्राघ्यात्मिक जीवन विकसित हुआ था। इस तथ्य का 
कृतज्ञतापूर्णं वर्णन अनेक पदों और गीतों में मिलता है-- 

परबत बास भगावो मोरे बाबुल नीका मंडवा छवावो री । 
डोलिया फंदामे पिता ले चले हैं प्रब संग कोई नहि जावो री। 
गुड़िया खिलोना ताक में रह गये नाहीं खेलन को दाँव री । 
निजामुद्दीन ग्रौलिया बहिया पकरि चले परिहौं वाके पाँव री । 
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२. पीर-वन्दना-- 
चरन परसत एरी ानन्द सुख भयौ मोरे तन मन । 
ऐसो पीर जराजरीजर वकसन निजामुद्दीन औलिया ए धन घन ॥ 
गुरु के देहावसान पर कहे गये खुसरो के इस दोहे में प्रेममार्गी सुफियों की 
रहस्यवादी शैली स्पष्ट झलकती है-- 
गोरी सोव सेज पे, मुख पर डारे केस । 
चल खुसरो वा देस में, रेन भई चहुँ देस ॥ 
इस पद्धति सेः उन्होंने प्रियतम से एकात्म्य स्थापित कर लिया था-- 
खुसरो रेन सोहाग की, जागी पिय के संग । 
तन मेरो मन पीव को, दोउ भए एक रंग ॥ 
खुसरो के ये स्फुट पद, गीत और दोहे आगे चलकर निर्गुणमार्गी संतों घ्रौर 
सूफी मुक्तककारों के साखी अथवा दोहो, सबदों या पदों के झादर्श बन गये । 
हिन्दी के प्रेमाख्यानकारों-मुल्ला दाऊद, कुतबन, मंझन झौर जायसी- ने 
खुसरो द्वारा लिखी गयी फारसी मसनवियों, इश्किया अथवा देवलदेवी, खिज् खाँ 
मजनू ब लेला आदि से प्रेमकथाश्रित प्रवन्ध-रचना की प्रेरणा प्राप्त की । किन्तु 
पहेलियों भ्रौर मुकरियों की हास्य-विनोद-प्रधान शैली, प्रतीत होता है, खुसरो 
के साथ ही तिरोहित हो गयी । शताब्दियों बाद वर्तमान हिन्दी के जनक भारतेन्दु 
हरिशचन्द्र ने उन्हें पुनरुज्जीवित कर प्रकारान्तर से महाकवि खुसरो को शद्धा: 
जलि पित की । 
` साहित्यःक्षेत्र में खुसरो की इस झसाधारण सफलता का श्रेय उनकी लोको- 
तर सृजनात्मक प्रतिभा, आध्यात्मिक प्रवृत्ति एवं स्वतंत्र व्यक्तित्व को है । इन 
चारित्रिक विशेषताओं के कारण बलवन, अलाउद्दीन खिलजी झौर महमूद तुरा- 
लक ऐसे प्रतापी तथा कट्टरपंथी सुलतानों के आश्रय में रहकर भी राजभाषा 
फारसी के साथ मातृभाषा हिन्दवी की संवद्ना में वे सक्षम हो सके । सांस्कृतिक 
समन्वय उनकी साहित्य-साधना का भूल मंत्र था । फारसी, अरबी और हिन्दवी 
पर समान अधिकार तथा संगीतशास्त्र का पारदर्शी ज्ञान इस स्वप्न को साकार 
करने में सहायक हुआ । इसके माध्यम से शासक मुसलमानों और शासित 
हिन्दुओं को मानवता के समान घरातल पर प्रतिष्ठित कर एक-दूसरे के 
श्रानन्दोल्लास और दुःख-ददे में हाथ बंटाने का जो महान उपक्रम इस महामानव 
ने किया, वह विश्व के सांस्कृतिक इतिहास की एक भूतपूर्वं घटना है। 


fo 
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हिन्दी के प्रादिकालीन कवियों में ग्रमीर खुसरो का नाम आदर के साथ लिया 
जाता है। खुसरो ऐतिहासिक व्यक्ति थे, किन्तु अपनी हिन्दी रचनाशों से वे 'लीजेण्ड' 
बन गये । भ्रनुभुति भौर स्मृतिलोक के प्राणी हो गये । लोगों ने उनके स्वर-में- 
स्वर मिलाकर प्रपनी रुचि के भ्रनुसार, अपनी भाषा में अपने भाव भरकर उनके 
नाम से कितनी पंक्तियाँ घड़ डाली, नहीं कहा जा सकता । वे खुसरो की कविता 
सें इतनी घुल-मिल गयी हैं कि किसी भी साहित्यिक या वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा 
वे अलग नहीं की जा सकतीं। पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो-सखुने, बाबुलगीत, 
निसबतें, भ्रनमेलियाँ (ढकोसले) तथा वसन्त-गीत आदि उनके द्वारा प्रयुक्त काव्य- 
रूप अत्यन्त लोकप्रिय हुए। इसलिए पहेलियों, बुकौवलों, मुकरियों और दो- 
सखुनों की परम्परा उनके वाद भी चलती रही । आधुनिक हिन्दी के जनक बाबू 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तो उनसे इतने प्रभावित थे कि खुसरो की ही शैली में उन्होंने 
नये जमाने की मुकरियाँ' रच डाली ।* 
मेरे विचार में खुसरो की इस लोकप्रियता का मुख्य कारण है लोक-जीवन 
के अत्यन्त गहरे रंगों. का उनकी कविता में चित्रण । एटा जिले के पटियाली 
१. कुछ मुकरियाँ नीचे दी जाती हैं-- 
सब गुरुजन को बुरो बतावे । 
अपनी. खिचड़ी अलग पकावे॥ 
भीतर तत्व न झूठी तेजी। . 
क्यों सखि साजन, नहि भ्रॅगरेजी ॥ 
तीन वुलाये नेरह आावें। 
निज निज विपदा रोइ सुनाव । 
झाँखों फूटे भरा न पेट। 
यों सखि साजन, नहि ग्रेजुएट ॥ 
रूप देखावत सरवस लूटे। 
फंदे में जो पड़े न छूटे। 
कपट कटारी हिय में हुलिस। 
क्यों सखि साजन, ना सखि इलिस ॥ 
¬ भारतेन्दु-ग्रस्थावली (दूसरा खण्ड), पृ० ८१०-८११ 


‘ 
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गाँव की गंध ने इनकी कवि-कल्पना को सृजनशील बनाया था । इसीलिए इनकी 
काव्य-चेतना लोक-चेतना के साथ मिलकर तदाकार हो गयी थी । बालक खुसरो 
'की विधिवत्‌ शिक्षा यद्यपि दिल्ली में हुई, किन्तु इनके व्यक्तित्व पर पडी हुई 
'ब्जप्रदेश के ग्रामीण वातावरण की झारम्भिक छाप अन्त तक वनी रही । दिल्ली 
के सुलतानों की सेवा में काल-यापन करते हुए इन्हें भारत के विभिन्न प्रदेशों से 
प्रगाढ परिचय प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त हुआ था । अवघ तथा मुलतान में 
नोकरी के सिलसिले से तथा दक्षिण भारत में शाही सेना के प्रमियान में ये 
साथ रहे थे । दिल्ली और उसके झासपास का क्षेत्र तो इनकी मुख्य कर्म भूमि 
था ही, इस नाते भारतभूमि से इनका सहज अनुराग था और अपने को भारतीय 
कहने में ये गवं का अनुभव करते थे । 'नुह सपिहर' नामक अपनी एक मसनवी 
में इन्होंने इस देश की जल-वायु, भाषाश्रों तथा हिन्दू संस्कृति की विशेषताश्नों 
'पर विस्तार से प्रकाश डाला है। यही कारण है कि फारसी के प्रसिद्ध कवि 
झौर अरबी के विद्वान्‌ होते हुए भी इन्होंने हिन्दी को अपनी भाषाभिव्यक्ति का 
माध्यम बनाया । उसके प्रति इनकी भ्रासक्ति किस सीमा तक थी, इसका अनुमान 
इन्हीं के निम्नलिखित शब्दों से लगाया जा सकता है-- 
“मैं भूल में था, पर अच्छी तरह सोचने पर हिन्दी भाषा फारसी से कम 
'नहीं ज्ञात हुई, सिवाय भ्ररवी के जो प्रत्येक भाषा की मीर है और सबों में मुख्य 
है, रई गौर रोम की प्रचलित भाषाएं समझने पर हिन्दी से कम मालूम हुईं ।**" 
हिन्दी भाषा भी अरबी के समान है, क्योंकि इसमें भी मिलावट का स्थान नहीं 
है ॥*"'यदि अरबी का व्याकरण नियमबद्ध है तो हिन्दी में भी उससे एक अक्षर 
कम नहीं है।""'यदि मैं सचाई शरोर न्याय के साथ हिन्दी की प्रशंसा करू तो 
लुम शंका करोगे और यदि मैं सौगन्द खाऊं तव कौन जानता है कि तुम विश्वास 
करोगे या नहीं'*'जो हिन्दुस्तान की गंगा से दुर है वह नील और दजल के बारे 
'बहकता है । जिसने बाग के बुलबुल को चीन में देखा है, वह हिन्दुस्तानी तूती 
को क्या जानेगा ?” ' | 
हिन्दी के प्रति खुसरो का यह अनुराग उनके मन में भारतीय जन-जीवन 

के प्रति प्रगाढ प्रेम का द्योतक है । उन्होंने भारतीय लोक-जीवन का बहुरंगी 
चित्र अंकित किया है। यदि एक ओर उन्होंने विचित्र वेश तथा सिद्धियो से 
सामान्य जन को ग्राकृष्ट करने वाले जटाधारी अ्रवधूतो का चित्र उतारा है रौर 
सोक-जीवन में व्याप्त राम के प्रति गहरी निष्ठा व्यक्त की है ।' 
१. द्वारे मोरे झलख जगावं । भभूत बिरह ` के अंग लगावे ॥ 

सिंगी फुंक फिरे बियोगी। ऐ सखि साजन, ना सखि जोगी ॥ 

सर पर जटा गले में झोली, किसी गुरू का चेला है। | £ 

भर-भर झोली घर को घावे, उसका नाम महेला है ॥ ` --१० २० पर भी देखें 
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तो दूसरी झोर लोक-जीवन के चिर सहचर लोटा, गगरी, चरखा, सकरकंद, 
हुक्का-चिलम प्रादि का भी बड़ी आत्मीयता से स्मरण किया है ।' 

ग्रामीण रीति-रिवाजों में लड़कियों की विदाई के चित्रण में खुसरो की वृत्ति 
सबसे अधिक रमी है । विवाह के पश्चात्‌ पहली बार मायके से ससुराल जाती 
हुई बेटी का करुण क्रंदन जो कहर ढाता है उसे खुसरो ने अपने प्रसिद्ध बाबुल 
गीतों में मृतं करके रख दिया है । विदाई के श्रवसर पर उनके ये “बाबुल गीत' 
झाज भी उत्तरी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर मुसलमान जनता में बड़े 
भाव के साथ गाये जाते हैं । नमूने के लिए यहाँ केवल एक बाबुल गीत दिया 
जाता है :- 

र बाबुल ` 

१. काहे को बियाहे बिदेस, 

सुन वाबुल मेरे । 

हम तो बाबुल, तोरे बागों की कोयल, 

कुहकत पर घर जाऊ, सुन बाबुल मोरे। 

हम तो बाबुल, तोरे खेतों की चिड़ियाँ, 

चुरगा चुगत उड़ि जाऊं, सुन बाबुल मोरे । 

हम तो वाबुल, तोरे वेले की कलियाँ, 

जो माँगे चली जाऊं, सुन बाबुल मोरे । 

हम तो बाबुल, तोरे खूँटे की गइयाँ, 

जित हाँको हॅक जाउँ, सुन बाबुल मोरे । 


घखत बे बखत मोये वाकी ग्रास । 
रात दिना वह रहवत पास ॥ 
मेरे मन की सब करत हे. काम । 
ऐ सखि साजन ? ना सखि राम ॥ 

० गोल मटोल मरो छोटा मोटा । हरदम वह तो जमीं पर लोटा । 
खुसरो कहै नहीं है झूठा | जो ना बूझै ग्रकिल का खोटा ॥ 
चढ़ छाती मो को लचकावत, घोय हाथ मो पर चढ़ि धावत । 
सरम लगत देखत सब नगरी, ऐ सखि साजन न सखि गगरी ॥ 
एक पुरु बहुत गुन भरा । लेटा जागं सोव खड़ा। 
उलटा होकर डाले बेल । वह देखो करता का खेल॥ (चरखा) 
मोटा पतला सबको भावे। दो मीठों का नाम घरावे ॥ (सकरकंद) 
बड़ो सयानो दम दे चाय। मुंह की मेरे मिटूठी ले जाय । 
हरदम बाजे युककम थुक्का । ऐ सखि साजन, ना सखि हुक्का ॥ 
नई की ढीली पुरानी को तंग। - 
बुझो तो जाने नहीं चलो मेरे संग ॥ (चिलम) 


~ 
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खुसरो की हिन्दी रचनाओं में लोकतत्त्व / २१ 


लाख की वावुल, गुड़िया जो छोड़ी, 
छोड़ी सहेलिन का साथ, सुन वावुल मोरे । 
महल तले से डोलिया जो निकली, 
भाई ने खायी पछाड़, सुन बाबुल मोरे । 
झाम तले से डोलिया जो निकली, 
कोयल ने की है पुकार, सुन बाबुल मोरे । 
तु क्यों रोवे है हमरी कोइलिया, 
हम तो चले परदेस, सुन वाबुल मोरे । 
नंगे पाँव वाबुल भागत भ्रावे, 
साजन डोला लिये जाय, सुन बाबुल मोर । 
इन बाबुल गीतों के गायन की दो शेलियाँ हँ पुरुष शली तथा स्त्री 
शैली । पुरुष इसे कव्वाली की तज पर गाते हैं। पीरों के उस के ग्रवसर पर 
आयोजित समारोहों में कव्वाल इन गीतों द्वारा वियोग का झद्भुत समा बाँध 
देते हैं ।' स्त्रियाँ इन्हें वेटी की विदाई के समय करुण स्वर में यथोचित 
ग्रारोहावरोह के साथ गाती हैं । उत्तरी भारत के हिन्दू तथा मुस्लिम समाज में 
इनका भ्राजतक व्यापक रूप में प्रचलन है । 
यह आाइचयं की बात है कि सारी जिन्दगी वादशाहों झौर ग्रमीरो के बीच 
बिताते हुए भी खुसरो ने ग्राम्य जीवन के मार्मिक प्रसंगों को भी कभी विस्मृत 
नहीं किया । उनके संवेदनशील मानस में जाड से ठिठुरते हुए दीन-हीन, घर 
की देहली पर लटकते हुए पिंजरे में राम-राम रटने वाले तोते, ठठरियों के बल - 
पर महाकाल से लोहा लेने वाले निरीह बुड्ढे तथा गर्मियों में शरीर का पसीना 
सुखाने वाले पंखे के लिए ही नहीं, निरन्तर तिरस्कार करने पर भी पैर चाटने 
वाले, रोटी के एक टुकड़े परः घर की चौकीदारी करने वाले कुत्ते, काँटे प्रौर 
कीचड़ से रक्षा करते हुए पैर चूमने वाले निष्काम कर्मयोग के ग्रभ्रतिम प्रतीक 
जूतों के प्रति भी पर्याप्त समादर था-- 
लपट लपट के वाके सोयी । छाती से पाँव लगा के रोयी ॥ 
दाँत से दाँत बजे तो ताड़ा । ऐ सखि साजन ? ना सखि जाडा ॥ 
अति सारंग है रंग रंगीलो । झो गुनवंत बहुत चटकीलो ॥ 
राम भजन बिन कभू न सोता । ऐ सखि साजन ? ना सखि तोता ॥ | 


थू. यह तथ्य स्वयं सूफी साधको के बीच अध्यात्म गीत के रूप में इनकी प्रतिष्ठा भोर 
प्रकान्तर से ख्वाजा निजामुदीन चिश्ती के शिष्य खुसरो द्वारा इनके रचे जाने का संकेतक 
हे. । इनमें अभिव्यक्त विरह को ही सूफी लोग प्रियतम-प्राप्ति का मुख्य साधन मानते हैं । 
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टपटप चूसत तन को रस। यासों नाहीं मेरो बस ॥ 
लट लट के मैं होइ गइ पिजरा । ऐ सखि साजन? ना सखि जरा ॥ 


0 ० ° 


छठे छमासे मोरे घर आावै । झाप हले ग्रौ मोहि हलावं ॥ 
नाम लेत मोहि श्रावै संखा । ऐ सखि साजन ? ना सखि पंखा ॥ 
दुर-दुर करूं तो दौड़ा भ्रावे । छन श्राँगन छन बाहर जावे ॥ 
दीहल छोड़ कहीं नहि सुत्ता । क्यों सखि साजन ? ना सखि कुत्ता ॥ 
नंगे पाँव फिरन नहि देत । पाँव से मिट्टी लगन नहि देत ॥ 
पाँव का चूमा लेत निपूता । ऐ सखि साजन ? ना सखि जूता ॥ 
इतना ही नहीं अपनी कृतियों में वे देहाती जीवन में काम गाने वाली जडी- 
बूटियों के कुछ नुस्खे भी छोड़ गये हैं। एक नमूना है-- 
लोघ फिटकिरी मुरदासंख । हल्दी जीरा यक यक टंक ॥ 
झफयून चना-भर मिर्च चार । उरद बरावर थोथा डार ॥ 
पोख के पानी पुटली करै । तुरत पीर नैनों की हरे॥ 
यह सभी जानते हैं कि खुसरो को अ्रत्यधिक जनप्रिय बनाने वाली उनकी 
पहेलियाँ भौर मुकरियाँ हैं। खुसरो की पहेलियों को दो वर्गों में बाँठा जा सकता 
है, एक वे जिनको ग्रनुत्तरित रहने दिया गया है, जैसे 
एक नार दो को लै बैठी । टेढ़ी होके बिल में पेठी । 
जिसके बैठे उसे सुहाय । खुसरू उसके बल वल जाय ॥ (पंजाब) 
दूसरी वे, जिनमें पहेली का रहस्य खोल दिया गया है, जैसे-- 
फारसी बोली आयी ना । तुर्की ढूंढी पायी ना ॥ 
हिन्दी बोली आरसी झाये । खुसरो कहे कोई न बताये ॥ 
लोक-जीवन में श्रृंगार के प्रति जो सहज भ्रनुरक्ति है, और जो बोलचाल 
से लेकर पहेलियों-बुमौबलों तक में इलेष और काकु के व्याज से प्रकट होती 
है उसे खुसरो ने बड़ी कुशलता से पकड़ा है । इसीलिए प्रत्यन्त सामान्य उपकरण 
को भी इस रूप में ऐसी दिलष्ट शब्दावली में उपस्थित किया गया है कि श्रन्तिम 
शब्द का रहस्य खुलने तक वर्ण्य का श्रृंगार के आलम्बन नायक का ही ग्राभास 
दिलाता है । अन्तिम शब्दों में रहस्य खुलने पर चमत्कृत चित्त को एक विशेष 
प्रकार का आनन्द मिलता है : 
डाला था सब मन को भाया । टाँग उठाकर खेल बनाया । 
कमर पकड़के दिया ढकेल। जब होवे वह पूरा खेल ॥ (झूला) 
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खुसरो ने श्रपनी ग्रद्भुत प्रतिभा के बल पर ग्राम्य जीवन की मति सामान्य 
एवं परिचित वस्तुग्रों को भी काव्य-विषय बनाकर राग-दीप्त कर दिया है । 
इस प्रकार के कुछ लोक-चित्र है-- 
एक गाँव में सदहा कुएं, कुएं कुएं पनिहारि । 
मूरख तो जानें नहीं, चतुरा करे बिचार ॥ (वरं का छत्ता) 
° ° ° 
स्याम बरन पीताम्बर काँधे, मुरली धरे न जोय । 
बिन मुरली वह नाद करत है, बिरला बुझे कोय ॥ (भारा) 
खेत में उपजे सब कोई खाय । 
घर में होवे घर खा जाय ॥ (बरसात में होने वाली ककड़ी, जो 
पककर फट जाती है और लोक- 
जीवन में 'फूट' के नाम से प्रचलित 
है । फूट के श्लेष पर आधारित ।) 
एक पुरुस बहुत गुनभरा । लेटा जागे सोवे खड़ा। 


उलटा होकर डाले बेल । यह देखो करता का खेल ॥ (चरखा) 
| ५] 0 09 

मोटा पतला सबको भावे । 

दो मीठों का नाम धरावे ॥ (सकरकन्द) 

0 ° ७ 


दुर दुर करूँ तो दौड़ा आवै । छन आँगन छन बाहर जावे ॥ 
दीहल छोड्‌ कहीँ नहि सुत्ता । ऐ सखि साजन ? ना सखि कुत्ता ॥ 


(कुत्ता) 
गोरी सुन्दर पातरी, केसर कारे रंग । 
ग्यारह देवर छोड़ के चली जेठ के संग॥ (जेठ में कटनेवासी प्रहर) 
सरव सलोना रूप गुन नीका, 
वा विन सब जग लागे फीका। 
वा के सिर पर हावे जौन, 
ऐ सखि साजन ? ना सखि लोन ॥ (नमक) 


इस प्रकार की पहेलियों ग्रौर मुकरियों के अतिरिक्त पर्वोत्सवों पोर ऋतुम्रों 


के अनुकुल गीतों की भी रचना करके खुसरो ने अपनी लोक-चेतना को अभिव्यक्ति 
दी है । प्रसिद्ध बाबुल-गीत का उल्लेख पहले किया जा चुका है । वसन्त और 
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सावन में ग्राम-वधुझों के उल्लास का सहज चित्रण खुसरो के गीतों में मिलता 
है । सावन का गीत है-- 
अम्मा मोरे बावा को भेजो जी, कि सावन श्राया । 
बेटी तोरा बाबा तो बुड्ढा री, कि सावन श्राया ॥ 
अम्मा मेरे भाई को भेजो जी, कि सावन ग्राया । 
बेटी तोरा भाई तो बाला री, कि सावन झाया ॥ 
खुसरो के अनेक महत्त्वपूर्ण अवदानों में संगीत-क्षेत्र की देन वहुत बड़ी है। 
उन्होंने लोक-प्रचलित गीतों को फारसी संगीत की मुकाम पद्धति से वर्गीकृत करके 
सावन और वसन्त जैसे गीतों को जहाँ लोक-चेतना की सहज ग्रभिव्यक्ति का 
माध्यम बनाया, वहीं उनको राग-रागिनियों में वांधकर शास्त्रीय रूप भी प्रदान 
किया । उस समय के नायक गोपाल और सावन्त जैसे झनेक प्रसिद्ध संगीतकार 
उनका शिष्यत्व प्राप्त करने में गौरव का अनुभव करते थे । 
'धमाल' अथवा वसन्त राग में सूफी फकीरों का स्मरण कर उन्होंने इस्लामी 
साधक-परम्परा को लोक-जीवन से जोड़ने का प्रशंसनीय प्रयास किया है-- 
ऐ सरवन्ता झवा-मोरी ला--सब बना । 
खेलत घमाल खाजा मुइनुद्दीन और खाजा कुतुबुद्दीन । 
शेख फरीद शकरगंज सुलतान मशायख नशीरुद्दीन भौलिया । 
कहीं-कहीं इन महापुरुषों का झाह्वान पालना-गीतों में भी किया गया है-- 
झौलिया तेरे दामन लागी, पौढ़ियो मेरे ललना । 
खाजा हसन को मैं मुजरे मिली, पौढ़ियों मेरे ललना । 
खाजा कुतुबुद्दीन को मैं मुजरे मिली पौढ़ियो मेरे ललना ॥ 
इस प्रकार खुसरो ने शिक्षित-प्रशिक्षित तथा शास्त्रीय और लोकरुचि- 
सम्पन्न लोगों को समान रूप से प्रभावित किया । श्रत: लोकतात्त्विक इष्टि से 
उनका साहित्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और स्वतन्त्र भ्रध्ययन की अपेक्षा रखता है। 
खुसरो द्वारा स्थापित काव्य-रचना में लोक-जीवन को महत्त्व देने की इस 
परम्परा को मुल्ला दाऊद, मलिक मुहम्मद जायसी, कुतुबन, मञ्न आदि परवर्ती 
सूफी प्रेमास्यानकारों ने पराकाष्ठा तक पहुँचाया । 
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पद्यावत कौ एक मुगलकालोन प्रति और 
उसके कुछ महत्त्वपूर्ण पाठान्तर 


पद्मावत हिन्दी का एक गौरवग्रन्य है । 'राष्ट्रभाषा के सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य 
रामचरितमानस का प्रबन्ध-शैली में पथ-प्रदर्शंक होने से इसका महत्त्व स्वत.सिद्ध 
है। शाही दरवारों से लेकर सामान्य स्थिति के साहित्य-प्रेमियों तक के घरों में 
सुरक्षित जितने हस्तलेख इस ग्रन्थ के मिले हैं, मानस को छोड़कर उतने प्रच्य 
किसी प्रवन्धकाव्य के नहीं। एक मुसलमान कवि द्वारा सूफी विचारधारा से 
गरोतप्रोत मसनवी शैली में लिखे होने पर भी अपनी कुछ विशिष्टताग्रों के कारण 
ही यह रचना हिन्दुओं के बीच भी पर्याप्त समाइतं रही है। फलतः अपने 
निर्माणकाल के ४५० वर्ष बाद, झाज भी जायसी का यह कीतिस्तम्भ भ्रमन्द 
थाभा विकीर्णे कर रहा है। लोकोत्तर रसानुभूति और असामान्य काव्यगुणो से 
युक्त यह्‌ रचना अनन्त काल तक ङृतिकार के यशःकाय को अक्षुण्ण रखेगी-- 
जायसी को इसका पूरा विश्‍वास था-- 

हौं मन जानि कबित अस कीन्हा । मकु यह रहै जगत महे चीन्हा ॥ 

इतना होते हुए भी वीसवीं शती के पूर्व लिखे गये हिन्दी साहित्य के 
इतिहास ग्रन्थों में इसे महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हो सका । इसका मुख्य 
कारण था भाषा की क्लिष्टता और इससे प्राप्त अधिकांश हस्तलेखों का फारसी 
लिपि में लिखा होना । उन्नीसवीं शती के भ्रन्तिम चरण में व्याप्त साहित्यिक 
पुनर्जागरण के फलस्वरूप हिन्दी-साहित्य के अन्य लोकप्रिय ग्रन्थों के साथ 
पद्मावत के भी मुद्रित संस्करण प्रस्तुत करने का प्रयास प्रारम्भ हुआ । तब से 
लेकर भ्राज तक विभिन्न विद्वानों तथा संस्थाओं द्वारा इसके सम्पादन और 
पाठनिर्धारण के अनेक प्रयत्न हुए हैं। उनमें से कुछ विशिष्ट संस्करणों का 
विवरण इस प्रकार है-- 

१. नवलकिंशोर प्रेस, १८८१ ई० । 

२. पं० रामजसन मिश्र, चन्द्रप्रभा प्रेस, काशी, १८८४ ई० | 

३. बंगवासी प्रेस, १९६ ई०। 

४. मौलवी अली हसन--नवलकिशोर प्रेस । 
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५. शेख ग्रहमद गली, कानपुर । हु 
६. जाजें ग्रियसंन तथा पं० सुधाकर द्विवेदी (११ हस्तलिखित प्रतियों पर 


आधारित) । 
७. जायसी-ग्रन्थावली, चायं रामचन्द्र शुक्ल (पाँच प्रतियों पर ग्राधारित-- 
नन्दकिशोर, रामजतन, कानपुर, ग्रियसँन और एक कैथी प्रति) । 
८. जायसी-ग्रन्यावली, १९५२ ई०, डॉ० माताप्रसाद गुप्त (१६ हस्तलिखित 
प्रतिया पर आधारित, प्राचीनतम प्रति, १७०४ ई० (११०७ हि०) । 
8. पद्मावत-संजीवनी भाष्य, सं २०१२, डॉ० बासुदेवशरण अग्रवाल । 
इसके सम्पादन में डॉ० गुप्त के संस्करण के ग्रतिरिक्त निम्नाँकित प्रतियों' 
का भी सहारा लिया गया है-- 
१. मनेरशरीफ (१७वीं शती की प्रति) । 
२. विहार शरीफ (११३६ हि०) । 
३. रामपुर राज्य की प्रति (१०८६ हि०) | 
४. गोपालचन्द्र सिंह की प्रति । 
इन सभी संस्करणों में लगभग ४० हस्तलेखों का उपयोग किया गया है।' 
इन प्रयासों से पद्मावत के पाठ पर जमी हुई काई की कितनी परतें कटी हैं,. 
इसका अनुमान पद्मावत के प्राचीन तथा नवीनतम संस्करणों में प्राप्त निम्नांकितः 
, पाठान्तरों की तुलना से किया जा सकता है-- 
(१) जो रे लाय रक्त ले गये। प्रेम प्रीति नयनहि जल भये ॥ 
(कातपुर-संस्क्ररण, १८८४) ।- 
जोरी लाइ रकत कै लेई। गाढ़ी प्रीति नेन जल भेई॥ 
(डॉ० वासुदेबशरण अग्रवाल, संजीवनी भाष्य, सं २०१२) । 
(२) वै सेवन महं पाछे करती । उघरी जीभ प्रेम कब वरती ॥ 
(कानपुर-संस्करण), 
उन्ह सों मैं पाई जब करनी । उघरी जीभ प्रेम कवि बरनी॥ 
(डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल) 
ग्राचायं पं० रामचन्द्र शुक्ल ने ग्रियर्सन साहव के सम्पादन की त्रुटियों ग्रोर 
सुधाकरी टीका की भ्रान्तियों की विस्तृत व्याख्या करते हुए प्रकारान्तर से इस 
कार्य की दुरूहता की शोर संकेत किया है। भ्रधिकारी विद्वानों के इन सारे 
प्रयासों के बावजूद पद्मावत के मूल पाठ तथा ग्रथ के विषय में ग्ब भी अनुसन्धान 
के लिए पर्याप्त भ्रवकाश चना हुआ है । प्रस्तुत ग्रन्थ के एक नये हस्तलेख के 
प्रकाश में ग्राने से डॉ० माताप्रसाद गुप्त तथा डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल द्वारा 
स्वीकृत अनेक पाठ उसी प्रकार विकृत, भ्रान्तिपू्ण तथा ग्रसंगत सिद्ध हो गए 
हैं जसे ग्राचायं शुक्ल को, ग्रियसँन को झौर डॉ० माताप्रसाद को आचायें शुक्ल 
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के पाठ अवैज्ञानिक एवं मनगढन्त लगे थे । झागे हम इसके कारणों पर विचार 
ह हुए प्राप्त पाठ-भेदों का संक्षिप्त पाठ-भेदों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत 
करेंगे । 


पद्मावत का पाठ-सस्पादन : एक समस्या 


पद्मावत के पाठ की इस दुर्गमता का पहला कारण स्वयं उसकी भाषा है। उसकी 
रचना ठेठ पूर्वी अवघी में हुई है, जिसकी ग्रामीण प्राकृतोद्भूत शब्दावली से 
उसके अधिकांश प्रतिलिपिकार मौर सम्पादक यथेष्ट रूप में परिचित नहीं थे । 
इसलिए उन्होंने स्थान-स्थान पर भद्दी भूलें की हैं। जहां कहीं उन्हें भादर्श प्रति 
का पाठ दुरुह भ्रथवा ग्रथंहीन प्रतीत हुआ, उन्होंने पाठ-परिवतंन में संकोच 
नहीं किया । पद्मावती की क्लिष्ट गौर गूढाथंव्यंजक शब्दावली से बचने के लिए 
मूल शब्दों में फेरफार करके उनके स्थान पर सरल शब्द रखने की प्रवृत्ति 
उत्तरोत्तर बढ़ती गयी । इसके फलस्वरूप कितने ही प्रकार के भ्रनथक पाठान्तरों 
ने जायसी के काव्य के मूल रूप को इतना प्राच्छादित कर लिया कि उसकी 
भाषा रचयिता की भाषा से कोसों दूर जा पड़ी । 

संयोगवश जायसी की कोई स्वहस्तलिखित प्रति प्राप्त नहीं है, न उनकी 
देख-रेख में लिखी गयी ग्रथवा उनके द्वारा संशोधित ही कोई समकालीन प्रति 
मिलती है । पद्मावत की सभी प्राप्त प्रतियाँ प्रतिलिपियों की प्रतिलिपियाँ हैं । 
इनमें से कोई ऐसी प्रति नहीं है जो रचयिता के देहावसान के १५० वर्षो के 
भीतर लिखी गयी हो। इस प्रकार की प्रतिलिपियों में स्वभावतः निदचेष्ट 
विकृतियाँ ग्रा जाती हैं। प्रथम प्रतिलिपिं की विकृतियाँ ग्रागामी प्रतिलिपि में 
भ्रायीं। परवर्ती प्रतिलिपिकारों के इष्टिञ्रम भ्रथवा लेखन-प्रमाद से यह परम्परा 
उत्तरोत्तर विकसित होती गयी । इससे प्रक्षेप की भी सम्भावनाएँ बढ़ीं । पाठकों 
अथवा लेखकों की व्यक्तिगत रुचि या साम्प्रदायिक ग्राग्रह से पद्मावत की 
प्राचीनतम प्रतियाँ भी प्रक्षेपों से भरी पड़ी हैं । 

पद्मावत के प्रतिलिपिकार उसकी भाषा की भाँति ही छन्द-योजना से भी 
पर्याप्त परिचित नहीं थे। अतः उन्होने उसके छन्दों मुख्यत: दोहो को परम्परागत 
ढाँचे में बैठाने का प्रयत्न किया है। प्रसंग पर ध्यान न देने के कारण इन 
प्रतिलिपियों में चौपाइयाँ भी अनेक स्थलों पर स्थानान्तरित पायी जाती हैं। 

पद्मावत की भाषा में इस प्रकार की व्यापक व्यवस्था का मुख्य कारण 
है उसकी प्रतिलिपि-परम्परा का फारसी लिपि में विकसित होना । इस ग्रत्थ के 
जो हस्तलेख प्राप्त हुए हैं, उनमें से चार को छोड़कर सभी फारसी लिपि में हैं। 
नागरी लिपि में लिखी हुई प्रतियों में जो पाठ-विकृतियां पायी जाती हैं, उनका 
मुल कारण लिपि-ञ्रम है जो इस बात को सिद्ध करता है कि उनकी भो झादर्शु 
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प्रति फारसी-प्ररबी लिपि की रही होगी । इसी बात को देखकर शुक्लजी ने यह 
“निश्चित किया था कि मूल प्रति फारसी लिपि में लिखी गयी होगी । श्ाज भी 
इसकी जो विश्वसनीय प्रतियाँ उपलब्ध हुँ, उनकी लिपि फ़ारसी ही है। प्रतः 
केवल कुछ शब्दों के रूप-परिवर्तेन के विश्लेषण पर आधारित डॉ० माताप्रसाद 
गुप्त का यह मत तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता कि मूल प्रति नागरी लिपि मे लिखी 
गयी थी । विशेषकर ऐसी परिस्थिति में जब हमें दिल्ली सल्तनत के उत्तराधे 
तथा मुगलकाल में भारतीय संस्क्ृति-प्रेमी मुसलमानों द्वारा किये गये संस्कृत- 
ग्रन्थों के ग्रनुवाद तक फारसी लिपि में ही प्राप्त होते हैं । इस सन्दर्भ में यह भी 
'विचारणीय है कि सूफी कवियों की ये रचनाएँ साम्प्रदायिक सिद्धान्तों के प्रचार 
के उद्देश्य से लिखी गयी थीं। उनके शिष्य, जिनके बीच इनका प्रचार होता था, 
मुसलमान हो थे, वे ग्ररवी-फ़ारसी लिपि से ही परिचित थे क्योंकि उस समय 
घामिक तथा राजनीतिक जीवन में उसी का व्यवहार होता था । इसलिए उस 
'वर्गविशेष में अपनी कृति को बोधगम्य बनाने के लिए फारसी लिपि का आधार 
लेना ग्रावश्यक था। ये कवि न केवल स्वयं मुसलमान थे, उनके गुरु भौर शिष्य 
भी मुसलमान ही थे | सूफी मत का हिन्दुओं में व्यापक प्रचार हुआ हो, इसका 
कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है । ऐसी स्थिति में पद्मावत की मूल प्रति फारसी 
लिपि में ही तैयार की गयी थी, नागरी लिपि में नहीं, यह मागना अधिक तके- 
'संगत है । 
झरवी-फ़ारसी लिपि के सम्बन्ध में यह एक सर्वस्वीकृत तथ्य है कि किसी 
-भी शब्द का इस लिपि में लिखना उतना कठिन नहीं है जितना कि बिना 
भ्यास के इस लिपि में लिखी भाषा का पढ़ना । फारसी लिपि में व्यंजन 
मुख्यतः नुक्तों पर आधारित हैं, अतः जव तक कोई शब्द प्रत्यन्त सावधानी से न 
लिखा गया हो उसे ठीक-ठीक शुद्ध रूप में पढ़ना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य 
है। इसी प्रकार स्वर व्यक्त करने के लिए इस लिपि में ग्रलिफ, ये श्ौर वाव हैं। 
ग्लिफ़ को श्र और 'आ' दोनों पढ़ा जा सकता है । कहीं-कहीं 'आ' को शुद्ध पढ़ने 
के लिए तशदीद का चिह्न दे दिया जाता है । 'ये' के भी दो रूप हैं 'छोटी 
ये और “बड़ी ये! । साधारणतः छोटी ये 'इ' के लिए ग्रौर बड़ी ये 'ई' के लिए 
काम में आती है । अन्तर व्यक्त करने के लिए ज्ञेर और जवर के चिल्ल लगा 
'दिये जाते हँ । इसी प्रकार वाव का प्रयोग 'उ' और 'ऊ' तथा 'ओ' के लिए होता 
है। 'उ-युक्त व्यंजन में 'वाव' का प्रयोग न कर ऊपर केबल 'पेश' का चिल्ल 
लगा देते हैं। सिद्धान्ततः यह स्वीकृत होते हुए भी लिपिकार प्रायः जेर, जबर, 
पेश नहीं लगाते। विशेषकर 'नस्न' में तो उसका बहिष्कार ही रहता है। इतना 
ही नहीं, कलात्मकता की रक्षा के लिए नुक्ते'भी प्रायः लुप्त रहते हैं, रहते भी 
हैं तो भ्रस्थानस्थ । इस प्रकार नुक्तों के प्रभाव प्रथवा मनमाने प्रयोग के प्रतिरिक्त 
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इस लिपि में अनेक अक्षर ऐसे हैं, जिनके उच्चारण कई हैं । त, ट के उच्चारण 
के लिए आज दो अक्षर 'ते! और 'हे! हैं पर उस समय इसका काम केवल एक 
ही अक्षर 'ते' से लिया जाता था । इसी प्रकार 'क' और 'ग' का कार्य भी एकः 
ही अक्षर 'क' से लिखा जाता था। पद्मावत के पाठ-सम्पादकों के समक्ष ग्ररवी- 
फारसी लिपि की ये कठिनाइयाँ दुर्गम प्वतश्रेणियों की भाँति पद-पद पर झा खड़ी 
होती रही हैं, जिन्हें पार करने का साहस सरगढुझारी का साधक ही कर सकता है। 

इधर इन पंक्तियों के लेखक को मुगल सम्राट मुहम्मद शाह 'रेगीले' के 
दरवार में तैयार की गयी पद्मावत की एक सचित्र प्रति प्राप्त हुई है जिसकी 
पुष्पिका से यह विदित होता है कि शाही संरक्षकता में मुहम्मद सुल्तान खाँ की 
योजनानुसार यह लिखी गयी थी ग्रौर इसकी तस्वीरों की तैयारी में ३,९५५ 
रुपये लगे थे । ग्रन्थारम्भ में ही इसका उल्लेख कर दिया गया है— 

अज इव्तिदाए--मुहम्मद शाह बादशाह गाजी खलदल्लाह मुल्कहूता ` 
लग्रायत शाह दहुम ई किताव पद्मावत बतस्वीर बफिक्र व तजबीज मुहम्मद 
सुल्तान खाँ बद्रतमाम रसीद ।” 

“मद तय्यारी ई किताब कि भ्राज साहू शाला तैयार शुद । हिसाब तय्यारी 
तस्बीरात ३९५५ 1" 

कलात्मकता की इष्टि से अव तक पद्मावत की जो सचित्र प्रतियाँ पायी 
गयी हैं, उनमें यह अन्यतम है । पाठोत्कर्ष के विचार से भी अद्यावधि उपलब्ध 
पद्मावत की समस्त प्रतियों से इसके पाठ, शब्द-रूप और ग्र्थे-विचार) दोनों 
दृष्टियों से अत्यन्त शुद्ध प्रतीत होते हैं। इस नयी सामग्री के प्रकाश में झा जाने 
से साहित्य के मान्य महारथियों द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित पद्मावत के 
विभिन्न संस्करणों के पाठ की पुनः परीक्षा करके उनके निष्कर्षो में कितने 
व्यापक संशोधन की झावस्यकता है, यह पाठान्तर के निम्नांकित उदाहरणों से 
स्पष्ट हो जायेगा । 

पद्मावत के सरल अथवा साहित्यिक तथा क्लिष्ट अथवा बैज्ञानिक पाठ- 
परम्परा में क्रमशः आचायं पं० रामचन्द्र शुक्ल भ्रौर डॉ० माताप्रसाद गुप्त के 
संस्करण आ्रादश माने जाते हैं। डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने संजीवनी भाष्य में 
प्रायः डॉ० गुप्त द्वारा सम्पादित पद्मावत के ही पाठ का अनुसरण किया है अतः 
वह अपेक्षाकृत परवर्ती होते हुए भी ग्रादद रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता । 

उपर्युक्त संस्करणों की पाठ-विक्ृतियाँ निम्नांकित शीषेको में विभाजित कीः 
जा सकती हैं--- | 

(१) लेखानुसंगति-सम्बन्धी विक्कतियाँ, . 

(२) विषयानुसंगति-सम्बन्धी बिकृतियां । 

इनमें लेखानुसंगति विषयक त्रुटियाँ--फ़ारसी लिपि की भ्रांति के कारण घौर 
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विषयानुसंगति सम्बन्धी त्रुटियाँ--प्रसंग-श्रान्ति) पुनरुक्ति, पुनरावृत्ति तथा 
अवधी के व्याकरण भौर शब्दरूपों की भ्रज्ञानता के कारण हुई हैं। 
पहले हम फारसी लिपिजनित विक्कतियों को लेते हैं । 
(१) स्तुति खण्ड-- 
काहू भोग भुगुति सुख सारा | काहू बहुत भूल दुख मारा ॥ (शुक्ल) 
काहू भोग भुगुति सुख सारा । काहू भीख भवन दुख भारा ॥ (गुप्त) 
काहु भोग भुगुति सुख सारा । काहू भीख भवत दुख मारा ॥ (प्रस्तुत प्रति) 
(२) जन्म खण्ड-- 
का सो प्रीति तन माँह बिलाई । सो पिरीत जिय साथ जो जाई । (शुक्ल) 
का सो प्रीति तन माँह बिदाई । सो पिरीत जिय साथ जो जाई॥ (गुप्त) 
का पिरीत तन साथ बिलाई। सो पिरीत जिय साथ जो जाई॥ 
(प्रस्तुत प्रति) 
(३) पार्वती महेश खण्ड हि 
गढ़ तस बाँक जैसि तोरि काया । पुरुष देखु ओ ही क॑ छाया ॥ (शुक्ल) 
गढ़ तस बाँक जैसि तोरि काया । परखि देखु ते ग्रोहि की छाया ॥ (गुप्त) 
गढ़ तस बाँक जैसि तोरि काया । निरखि जो देखे वहि कै छाया ॥ 
| (प्रस्तुत प्रति) 
(४) राजा गढ़ छेंका खण्ड-- 
चातक होइ प्रकार पियासा | पीउ न पानि सेवाति क॑ झासा ॥ (शुक्ल) 
चात्रिक होहु प्रकारु पियासा । पिउ न पानि रहु स्वाति की आसा ॥ (गुप्त) 
चात्रिक होइ प्रकार पियासा | पिउ नहि पानि सेवाति क॑ भासा ॥ 
(प्रस्तुत प्रति) 
(५) गोरा-बादल युद्ध खण्ड-- - १ 
(क) नेजा उठे डरे मन इन्दू । ग्राइ न बाज जानि कै हिन्दू ॥ (शुक्ल) | 
नेजा उठा डरे मन इन्दू । श्राइ न बाज जानि कै हिन्दू ॥ (गुप्त) 
नेजा उठे डरे मन इन्दू । भ्राज न बाँच जाति के हिन्दू ॥ 
(प्रस्तुत प्रति) 
(ख) गोरा उलटि खेत मा ठाढ़ा । पुरुख देखि चाउ मन बाढा ।। (शुक्ल) 
गोरा उलटि खेत मा ठाढ़ा । पुरुखन्ह देखि चाउ मन बाढ़ा॥ (गुप्त) 
गोरा उलटि खेत मा ठाढ़ा । तुरुकन्ह देखि चाउ मन वाढा ॥ (प्रस्तुत प्रति) 
(६) भेंट घण्ड-- 
(क) वन-बन बिरिछ न चन्दन होई । तन-तन बिरह न उपने सोई ॥ (शुक्ल) 
वनःबन विरिख चन्दन नाहि होई । तन-तन बिरह न उपज सोई ॥। (गुप्त) 
बन-वन विरिख न चन्दन्‌ होई । तन-तन विरह न उपने सोई ॥ 
Ss { Ee (प्रस्तुत प्रति) 
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(ल) सांठिहि रांक चले भौराई । निसँठ राव सव कह बोराई ॥ (शुक्ल) 
सांठें रॉक चले मौराई । निसँठ राउ सब कह वौराई ॥ (गुप्त) 
साठे राँक चले मुरकाई । नीसेंठ राउ सब कहुँ बौराई ॥ 

(प्रस्तुत प्रति) 

{ग) हुलसी लंक लंक सौं लसी । रावन रहसि कसोटी कसी॥ (शुक्ल) 

.पिउ श्रायुसु माथे पर लेऊें1जो माँगै नै ने सिर देऊं ॥ 

(प्रस्तुत प्रति) 
पै पिउ बचन एक सुनु मोरा। चाखि पियहु मधु थोरे थोरा ॥ (गुप्त) 
पै पिउ बचन एक सुनु मोरा । चाखु पियहु मधु थोरा-थोरा ॥ (शुक्ल) 
पै पिउ बचन एक सुनु मोरा । चाखि पियहु मद थोरा-थोरा ॥ 

(प्रस्तुत प्रति) 
एक वार जो पी कै रहा । सुख भोजन सुख जीवन कहा ॥। (शुक्ल) 
एक बार जो पी कै रहा । सुख भोजन सुख जेवन कहा ॥ (गुप्त) 
एक बार जो पी कै रहा । सुख भोजन सुख जीवन कहा 1 

(प्रस्तुत प्रति) 
पान फूल रस रंग करीजे । भ्रधर-प्रधर सो चाखा दीजै ।! (शुक्ल) 
पान फूल रस रंग करीजे। ्घर-अघर सो चाखन दीजै ॥ (गुप्त) 
पान फूल रस रंग करीजै। भ्रघर-ग्रघर सों चखना' दीजै ॥ 

(प्रस्तुत प्रति) 
(७) नागमती-वियोग खण्ड 
पदमावति सों कहेउ विहंगम । कन्त लोभाइ रही कारि संगम ॥ (शुक्ल) 
पदमावति सो कहेउ विहंगम । कन्त लोभाइ रहे जेहि संगम ॥ 

(प्रस्तुत प्रति) 
तू घर घरनि भई पिउ हरता । मोहि तन जप दीनी झौबरता ॥ (गुप्त) 
तु घर गिरिहिनि भइ पिउ भरता । मोहि तन जप दीनो त्यौ बरता॥ 

(प्रस्तुत प्रति) 

हाइ भए भूरि किगरी, नसे भई सब ताँति। 
रोब-रोबे तन घुनि उठे, कहेपु विया एहि भाँति ॥ (अग्रवाल) 

हाड भए झुरि किंगरी, नसे भई सब तार। 
रोम-रोम तें घुनि उठे, बाजे नाँच तुम्हार ॥ (प्रस्तुत प्रति) 
(=) जब हीरामन भएउ संदेसी | तोहि निति मॅडप गइउँ परदेसी 
गुप्त, 

१. चखना--शराव के साथ सेवन किया जानेवाला चटपटा नमकीन व्यंजन--कवाव, कलेजी, 


पकोड़ी आदि । 
त्यो-त्यों प्यासौई रहत ज्यों-ज्यों पियत प्रघाइ । 


सगून सलोने रूप की, जु न चख तृषा बुझाइ ॥ (बिहारी) 
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जब हीरामन भएउ सँदेसी । तोहि नत" मँडप गइउँ परदेसी ॥॥ 
(प्रस्तृत प्रति) 


(९) रतनसेन बैकुण्ठ बास खण्ड-- । 
तेहि दिन साँस पेट महे रही । जब लगि दसा जियन की प र 
गुप्त 


तव लगि साँस पेट महे रही । जब लगि दसा जियन की ग्रही ॥ 
(प्रस्तुत प्रति) 
हाथ भारि जस चला जुवारी । तजा राज होइ चला भिखारी । 
(शुक्ल, गुप्त, अग्रवाल) 
हाथ झरि जस चला जुवारी। चला राज ज्यों चला भिखारी ॥ 
(प्रस्तुत प्रति). 
(१०) उपसंहार--केइन जगत जस वेचा, केइ न लीन्ह जस मोल । 
जो यह पढ़ै कहानी, हम संवरै दुइ बोल ॥ 
(गुप्त, अग्रवाल) 
केइ न जगत सत वेचा । केइ न लीन्ह जस मोल । 
जो यह पढ़े कहानी । हम्ह संवरे दुइ बोल॥ 
(प्रस्तुत प्रति) 
डॉ० भ्रग्रवाल--किसी ने जगत में यश बेचा नहीं किसी ने मोल नहीं 
लिया, झपनी-अपनी करनी से सब उसे खोते-पाते हैं। 
डॉ० गुप्त--किसने जगत में यश वेचा नहीं, किसने मोल नहीं लिया--वह 
मुझे दो वाक्यों में स्मरण करेगा । १ 
प्रस्तुत प्रति में 'यश' की पुनरावृत्ति करके उसके स्थान पर पहले 'सत' रखा' 
गया है । इसकी सार्थकता जायसी ने पद्मावती झौर रतनसेन के चरित्र-चित्रण 
में प्रनेक स्थलों पर प्रदर्शित की है-- - 
(क) पद्मावती ने लोभ में आकर विषम परिस्थितियों में भी अपने 'सत' की 
रक्षा की-- 
दूति एक देवपाल पठाइ । बाँभनि भेस छरे मोहि आइ॥ 
कहे तोरि हॉ. झादि सहेली | चलु लै जाउ भंवर जह बेली ॥ 
तब मैं ज्ञान कीन्ह सत बाधा । झोहि कै बोल लाग बिष साधा ।। 
कहेउे केवल नहि करै म्रहेरा। जो है भेवर करिहि से फेरा] 
दूती बहुत पैज के, बोली पाढ़ित बोल । 
जाकर सत्त सुमेर है, लागे जगत न डोल ॥ 
बादशाह दृती-- (छल) । 
१. नत--नाते से, सम्बन्ध से। ` 
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पढुमिनि कहें पठई कै जोगिनि । वेगि रानि कै विरह वियोगिनि ॥ 
चतुरकला मनमोहनि, परकाया परवेस। 
आइ चढ़ी चितउरगढ़ होइ जोगिनिके भेस॥ 
सत ग्लौ धरम देउ सब तोही । पिय की बात कही जेहि मोही । 
जिन्ह नैनन्ह देखा तँ पीऊ। सो मोहि देखाउ देउ बलि जीऊ ॥ 


(ख) रतनसेन ने मी लोभ अथवा भय से कभी सत नहीं बेचा, स्वाभिमान- 
रक्षा में इढ़ रहते हुए उसने अन्त तक मर्यादा की रक्षा की । 
बादशाह का पत्र--पत्र दीन्ह तै रार्जाह, किरिया लिखी ग्रनेग । 
शिघल की जो पद्मिनी सो चाहौं यहि वेग ॥ 
रत्नसेन का उत्तर--भले हि सो साह पुहुमिपति भारी । 
माँग न कोउ पुरुष क॑ नारी ॥ 
जोपे चक्कवै ताकहें राजू । मेंदिर एक कहे आपन साजू ॥ 
दरवि लेइ तौ मानौं, सेव करी गहि पाउँ । 
चाहहि नारि पद्मिनी तौ सिघलगढ्‌ जाउ ॥ 
बादशाह ने रत्नसेन को पद्मिनी के बदले चित्तौड तथा चेंदेरी देने का 
प्रस्ताव किया-- 
तासों का बड़ बोलसि, बैठि न चितउर खासि। प 
ऊपर लेहि चेंदेरी का पद्मिनि एक दासि॥ | FO 
रत्नसेन ने बड़ें ही स्पष्ट शब्दों में इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा-- | 
जो पै गिरिहिनि जाइ घर केरी । का चितउर केहि राज चेंदेरी ॥ 
बादशाह द्वारा प्रदर्शित “भय' से भी वह किसी प्रकार झुकने को तैयार नहीं 
हुआ । 
बादशाह के दूत का प्रस्ताव-- 
साहि चढ़त नहि लागत वारा । धिक भ्रागि तोहि सरग पतारा॥ 
परबत उड्हि सूर के फूंके। यह गढ़ छार होइ एक भुंके॥ 


रत्नसेन का उत्तर 
बरस साठ लहि अन्न न खाँगा । पानि पहार चुवे बिन माँगा ॥ 
तेहि ऊपर जो पे गढ़ टूटा । सत सकबन्धी केर न छूटा ॥ 
अव हौं जौहर साजि के, कीन्ह चहौं उजियार। 
फागु गये होरी बुफे, कोउ समेटहु छार ॥ 
स्वयं जायसी ने राजपूतों की इस 'सत्‌-निष्ठा' की दाद दी है-- 
साँचि संग्राम बांधि सत साका । तजि कै जिवन मरन सब ताका ॥ 
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दिल्ली सल्तनत के उस उत्कर्ष-काल में सत बेचने वाले राजा भी थे और 
सत बेचने वाली स्त्रियाँ भी थीं। अलाउद्दीन ने अपने वैभव और प्रताप से 
कितनों को खरीदा था । 
सप्तदीप राजा सिर नावहि। प्रौ सै चली पद्मिनी आवहि ॥ 
बोलु न राजा आपु जनाई । लीन्ह उदैगिरि लीन्ह छिताई ॥ 
राजा रत्नसेन सन्मागे से डिगा नहीं । जायसी ने उसके चरित्र में इस गुण का 
प्रारम्भ से ही विकास दिखाया है-- 
वरु जिउ जाइ जाइ नहि बोला । 
राजा सत्त सुमेर न डोला॥ 
करहि.>य्राजु रन भारथ, सत्त बीज लै राखि। 
सत्त करै सब कौतुक, सत्त भरे पुनि साखि ॥ 
कारागार में घोर यातनामय जीवन व्यतीत करते हुए भी उसने भ्रपनी 
मुक्ति के बदले पद्मिनी को शाही महल में भेजना स्वीकार नहीं किया-- 
जरसि मरसि श्रव बाँधा, तैस लाग तोहि दोष । 
झबहूँ मान, पद्मिनी जो चाहसि भा मोष ॥ 
पद्मावत की प्रधान नायिका झौर उसके पति ने प्राण देकर भी सत की रक्षा 
की । महापराक्रमी ग्रलाउद्दीन खिलजी अपार बाहुबल और असंख्य धन से भी 
पद्मिनी की प्राप्ति का यशलाभ न कर सका । तात्पर्ये यह कि सत्यब्रती को अपने 
मागे से कोई भी भौतिक शक्ति विचलित नहीं कर सकती भौर असत्‌-मागे पर 
चलने वाला कभी प्रतिष्ठा-लाभ नहीं कर सकता । परम ज्योतिस्वरूपा पद्मिनी 
की प्राप्ति का अधिकारी रत्नसेन-जैसा योगी ही हो सकता है, अलाउदीन-जैसा 
भ्रहंकारग्रस्त भोगी नहीं । उसे तो इन प्रेमियों की एक मुट्ठी राख ही मयस्सर 
हो सकी झौर वह भी इसलिए कि उससे उस “माटी के भांडे! को लौकिक वैभव 
की नदवरता का बोध हो जाय--- 
छार उठाइ लीन्ह एक मुठी । दीन्ह उड़ाइ पिरिथिमी भूठो ॥ 
जायसी ने पाठकों से पद्मावती की कथा के निष्कषं-खूप में, अपने इन्हीं दो 
बोलों प्रथवा बातों को स्मरण रखने का भ्राग्रह किया है । 
प्रसंगजनित अ्ञान्तियाँ ` 
कथा वसन्तखण्ड की है । पद्मावती शिव-मन्दिर में पूजा करने जाती है । 
वहीं रत्नसेन से उसकी मेट होती है। उसके पश्चात्‌ सखियों के साथ वह 
राजमहल को लौट भ्राती है-- 
पद्मावति सो मदिर पईठी । हँसत सिंहासन जाइ बईठी ॥ 
निसि सूती कहि कथा बिहारी । भा बिहान कह सखी हँकारी ॥ 
(शुक्ल, गुप्त) 
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निसि सूती कहि कथा पहारी । भा बिहान कह सकी हँकारी । 

(प्रस्तुत प्रति) 

यहाँ उल्लेखनीय पाठान्तर 'पहारी' है जो प्रतिलिपिकारो के प्रमाद से 

* बिहारी हो गया । पद्मावती ने रत्नसेन का प्रथम दर्शन महादेव के जिस मन्दिर 
में किया था वह एक ऊँची पहाडी पर स्थित था-- 

कीन्ह पयान सभन्ह रथ हाँका । परवत छांडि सिंघल गढ़ ताका ॥ 

रात में सखियों से पद्मावती पहाड़ पर स्थित महादेव के मन्दिर में घटने 

चाली प्रिय-मिलन की घटना की चर्चा करती हुई सोयी थी, न कि विलास या 

'भ्रिय-सं भोग का विवरण देती हुई, जिसकी ध्वनि पुर्वेवर्ती प्रतियो में प्राप्त पाठ 

“विहारी' से निकलती है । 


शब्दरूप की अज्ञानतावश अर्थविषयक भ्रान्ति 

पंक्ति है-- 

कहेसि न रोव बहुत तें रोवा । श्रव ईसर भा दारिद खोवा ॥ 

अर्थे--(डॉ० गुप्त)--“उन्होने कहा (अव) रो मत, तू बहुत रोया । रब 
तू ईश्वर हुआ्ला और तूने समस्त दारिद्र्य को खो दिया 1” 

अर्थ--(डॉ० अग्रवाल)--“ग्रौर वोले : अव न रो, तू बहुत रो चुका । अब 
दारिद्रय को खोकर तू समर्थ हुआ ।” 

यहाँ 'ईसर' शब्द ईदवर का वाचक न होकर 'ऐदवयं' का झपञ्जंश रूप है । 
पद्मावत में ब्रह्म या ईश्वर का पद पद्मिनी को ही प्राप्त है, रत्नसेन को नहीँ । 
इसी प्रसंग में उसे प्रस्तुत पक्ति की तीन अर्घालियो के बाद ही 'सिद्ध होना' 
बताया गया है-- 

अब तू सिद्ध भया सिधि पाई । दरपन कया छूटि गइ काई ॥ 

रत्नसेन के ईश्वर होने के बाद सिद्ध होना और उसके काया-रूपी दर्पण से 
काई के छूटने का उल्लेख असंगत प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में 'ईसर' से 
कवि का तात्पर्यं “ऐश्वयं-सम्पन्न' या 'समृद्धिःप्राप्त' ही मानना संगत होगा । 
अवध के गाँवों में आज भी दीपावली के दूसरे दिन रात में स्त्रियाँ 'ईसर यावें 
दलिहर जायें की घोषणा सूप पीटकर करती हैं । 

डॉ० माताप्रसाद गुप्त की वैज्ञानिक प्रक्रिया से श्रतेक छन्दों के पाठ कितने 
नीरस और प्रवाहहीन हो गये हैं-दोनों प्रतिमों में प्राप्त उनके विभिन्न पाठो 
की तुलना से यह स्पष्ट हो जायेगा-- 

रहे देहु जौ गढ़ेतर, जनि चालहु यह बात। 
नितहि जो पाहन भेख करे ग्रस केहिके मुख दांत॥ 


\ 
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इसके विपरीत प्रस्तुत प्रति में प्राप्त उसकी भाषा कितनी मुहावरेदार और 
सजीव है-- 
परे रहन देहु गढ़तर, जिन चालहु यह बात । 
जो नित पाहन भख करे, अस केहिके मुख दाँत ॥ 
इतनी माथापच्ची के बावजूद हम नहीं कह सकते कि इस महान्‌ ग्रन्थ के 
पाठोडार में अंशतः भी सफल हो सके हैं । यदि ४ हजार के लगभग पाठान्तरों 
में ४ भी ऐसे पाठ निकल जायें जो रचयिता के मूल पाठ से निकटतम अथवा 
अभिन्न होने का गौरव प्राप्त कर सके तो मेरा श्रम सार्थक हो जायेगा । यह 


नितान्त सम्भव है कि मेरे पाठों में भी किसी अधिक विश्वसनीय प्रति के 


प्रकाश में आ जाने पर परवर्ती पाठालोचकों को वही मतिभ्रम गौर दृष्टिञ्रम 
दिखायी पड़े जिनका अनुसन्धान हमने अपने पूर्ववर्ती सम्पादकों द्वारा प्रकाशित 
प्रतियों में किया है । अतः इससे मुझे कोई ग्लानि न होगी । हमें स्वयं प्रस्तुत 
प्रति के अनेक पाठों के सम्बन्ध में सन्देह है। इधर जायस तथा उसके निकटवर्ती 
क्षेत्र से दो और प्रतियाँ इन पंक्तियों के लेखक को प्राप्त हुई हैं। उनके आधार 
पर कुछ महत्त्वपूर्ण पाठों का उद्धार हो सकेगा और उन पाठों के प्रकाश में 


सम्पूर्ण पद्मावत की नये सिरे से व्याख्या प्रस्तुत की जा सकेगी, ऐसी शाशा है।' 


जो वतमान है, ग्रपनी सीमित शक्ति भर साधनों के द्वारा उसी के उपयोग का 
दायित्व वहन किया जा सकता है । जब तक पद्मावत की मूल प्रति प्राप्त नहीं 
हो जाती तब तक उसके पाठ क्रे सम्बन्ध में इदमित्थं का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
उस समय तक पाठानुसन्धायक टूटे-फूटे शब्दों के सहारे शब्दों के शब्द तक 
-- पहुँचने का, रूप-रूप से प्रतिरूप की प्राप्ति का प्रयास करते रहेंगे। तत्त्वान्वेषण 

` की भाँति पाठोद्धार की यही प्रक्रिया सनातन से चली ग्रा रही है। आवष्यकता है 
सद्बुद्धि और निर्मेलदृष्टि-सम्पन्न ममी साहित्यिक मजदूरों की अथवा जायसी की 
भाषा में कहें तो 'मरजीयों' की-। 
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अनौराय ब्रह्ममट्ट 


कविराज अनीराय ग्रकबरी दरवार के इने-गिने कवियों में कहे जा सकते' 
हैं। ये ब्रह्मभट्ट थे । इनके पिता का नाम प्रज्ञात है। किवदन्तियो से इतना पता 
अवश्य चलता है कि ये दो भाई थे। बड़े भाई का नाम दिल्लराय था । इनके 
पूर्वज शताब्दिपों पहले राजपूताने की ओर से भ्राकर अयोध्या में बस गये ये । 
वशिष्ठ-कुण्ड के पास इनके मकान के खेंडहर ग्ब तक मौजूद हैं। यह भूमि 
इनके वंशजों के श्रयोष्या से चले जाने के कारण अव 'नजूल' में झा गयी है।. 
अनीराय के वंश के लोग अव गोंडा जिले के दक्षिणी भाग में नवाबगंज के 
पास” “भटपुरवा' नामक गाँव में रहते हैं । यह स्थान भ्रयोघ्या से उत्तर-पश्चिम 
के कोने पर लगभग दस मील की दूरी पर है। 

अकबरी दरबार में प्रवेश--प्रनीराय के बड़े भाई दिल्लराय प्रारम्भ से 
ही एक प्रतिभा-सम्पन्न कवि थे। अयोध्या के झास-पास किसी गुण-ग्राही 
झाश्रयदाता को न पाकर उन्होंने काव्य-प्रेमी बादशाह भ्रकबर की शरण लेना ही 
श्रेयस्कर समभा । वे अयोध्या से दिल्ली चले गये । बादशाह ने उनकी रचना 
से प्रभावित होकर उनको अपने दरवार के प्रमुख कवियों में स्थान दिया भौर 
आज्ञा.दी कि दरवार वरखास्त होते के पहले वे पाँच कवित्त नित्य सुनाया करें| 
यह्‌ क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा । एक दिन दिल्लराय के प्रथम कवित्त के 
अन्तिम चरण की पदपूति इस प्रकार हो रही थी-- 

“दिल्ल' बरंगन बर बरें । 

काव्य-निपुण प्रकवर ने उन्हें वहीं रोक दिया श्रौर बताया कि यह छन्द 
दोषयुक्त है शौर अनिष्ट ग्रथ की ग्रोर संकेत करते हुए यह स्पष्ट किया कि 
इससे उनके इष्ट अर्थ के प्रतिकूल यह ध्वनि निकलती है कि दिल्‍्लराय स्त्री के 
साथ जल जाये । दिल्लराय ने अपनी ग्रसावधानी पर दुःख प्रकट किया और दुष्ट 
काव्य के भीषण परिणाम से चिन्तित होकर दरबार से चले गये । 

कहा जाता है कि इस घटना के बाद दूसरे ही दिन बहराइच के सूबेदार 
फरीदखाँ का लिखां हुआ बादशाह को एक पत्र मिला, जिसमें सुवेदार ने 
इकौना के राजा महासिंह के उच्छ खल आचरण की शिकायत की थी प्रर 
उसको दण्ड देने में झपने को असमर्थ पाकर बादशाह से 'कुमुक' भेजने की 
१. अनीराय के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली सभी झावश्यक बाते, जिनका मैं आगे उल्लेख 

करूँगा, उन्हीं के वंशजो से मालूम हुईं हैं। उनमें ऐतिहासिक तथ्य कहाँ तक है, इसकी 
विवेचना उनके जीवन-वृत्त के साथ होती जायेगी । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३८ | हिन्दी साहित्य : झनिदिष्ट शोध-भूमियाँ 


प्रार्थना की थी । बहराइच प्रान्त के गजेटियर से प्रकट होता है कि उस प्रदेश 
में ग्रकवर का शासन पूर्ण रूप से नहीं जम पाया था। इससे स्थानीय राजेः 
कभी-कभी केन्द्रीय शासन के विरुद्ध स्वतन्त्रता की घोषणा कर दिया करते थे । 
दिल्लराय लब्ध-प्रतिष्ठ कवि ही नहीं, एक रण-कुशल सेनापति भी थे 
झौर उसी भू-भाग के रहने वाले थे जिसको अकबर अपने अधिकार में करना 
चाहता था । अतएव इकौना के विद्रोही राजा को दण्ड देने का भार वादशाह 
ने उन्हीं को सौंपा । एक विशाल सेना लेकर दिल्लराय ने बहराइच की शोर 


प्रस्थान किया । इधर महासिंह को भी शाही कुमुक के आने का पता लग गया _ 


था । उसने भी पूरी तौर से किलेबन्दी कर ली । मुगल सेना ने पहुँचते ही किले 
का घेरा डाल दिया । यह घेरा कई महीने तक पड़ा रहा । अन्त में खाद्य 
सामग्री के चुक जाने पर राजा को विवश होकर फाटक खोल कर शाही सेना 
का खुले मैदान में सामना करना पड़ा । 

इसी अवसर पर फरीदर्खां का हाथी पागल हो गया। उसने सुवेदार की 
कलगी उतार ली और उनको सूँड में लपेटकर पटकने की चेष्टा करने लगा । 
सारी सेना में खलबली मच गयी । यह भीषण परिस्थिति देखकर दिल्लराय, 
जो निकट ही सेना का संचालन कर रहे थे, पलक भपकते वहाँ पहुँच गये रौर 
पपने घोड़े को उछालकर हाथी के मस्तक पर बर्छा मारा | हाथी ने चिग्घाड़- 
कर फरीदखाँ को तो छोड़ दिया परन्तु दिल्लराय के घोड़े को लपेट में लेकर 
भार डाला । दिल्लराय को भी घातक चोट लगी । अन्ततः मुगलों की विशाल 
सेना के सामने राजा के थोड़े-से और भूखे सिपाही ग्रधिक देर तक न ठहर 
सके । मुगल सेना विजयिनी हुई । दिल्लराय रणक्षेत्र से उठाकर डेरे पर लाये 
गये । उनकी आज्ञा से उसी समय अनीराय को बुलाने के लिए एक सवार 
अयोध्या भेजा गया किन्तु अनीराय तीसरे दिन जब पनी भावज के साथ 
इकोना पहुँचे तव दिल्लराय का देहान्त हो चुका था । दिल्लराय की स्त्री पति 
के शव के साथ गोलाघाट पर सती हो गयी । इस प्रकार 'दिल्ल बरंगन बर वरे 
शाप-रूप में चरितार्थ हुआ । 

इकौना के राजा को पराजित करके जव मुगल सेना दिल्ली लौटने लगी 
तब ग्रतीराय भी उसके साथ गये । दिल्लराय की अमूल्य सेवा तथा स्वामि- 
भक्ति से प्रसन्न होकर भ्रकवर ने उनके भाई को वही पद दिया। श्रनीराय' 
दरबार में रहने लगे । भ्रभी उन्हें ग्राये कुछ ही दिन हुए थे कि सम्राट्‌ अकबर 
का देहान्त हो गया, किन्तु जहाँगीर ने उनको उसी पद पर प्रतिष्ठित रखा । 
धीरे-घीरे प्रती राय ग्रपनी प्रतिभा श्रौर कार्य-कुशलता से बादशाह के कुपापात्र 
बन गये । कहते हैं कि वे नित्य जहाँगीर के सामने दरबार में खड़े होकर वीर 
रस की कविताएं सुनाया करते थे । दरबार के कुछ लोग अनीराय का मातः 
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बढ़ता हुआ देखकर उनसे ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने बादशाह से शिकायत 
की कि यह हिन्दू कवि आपके सामने खड़ा होकर जब जोर-जोर से कवित्त - 
पढ्ने लगता है तव उसके मुँह से थूक उड़कर झापके तख्त तक पहुँच जाती है 
जिससे वह अपवित्र हो जाता है । 

बादशाह ने तो इस पर ग्रधिक ध्यान न दिया, परन्तु जब अनीराय का 
इसका पता लगा तब वे दरवार में .जाकर पीछे बैठने लगे। एक दिन जब 
जहाँगीर ने उनको बुलवाकर इसका कारण पूछा, तब उन्होंने निम्नांकित 
व्यंग्यपूर्णं दोहा पढा-- - 

स्वान समीप रहत है, गजे रहत है दूरि। 
'अनी' आदरो चाहिए, का नियरे का दुरि ॥ 

कहा जाता है कि इस पर जहाँगीर बहुत प्रसन्न हुए झौर भ्रनीराय को बहुत- 
सा धन देकर पुरस्कृत किया । वे पूर्ववत्‌ वादशाह के समीप ही फिर बैठने लगे । 

उधर परिस्थिति से लाभ उठाकर महासिंह ने फिर एक बड़ी सेना एकत्र 
की और अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया । फरीदखाँ के सामने फिर बही 
समस्या झायी । बादशाह से सहायता की प्रार्थना की गयी । जहाँगीर ने 
झनीराय के सेनापतित्व में एक विशाल मुगल सेना महासिह को दण्ड देने के 
लिए भेजी । पहले की तरह इस बार भी इकौना के किले को मुगलों ने घेर 
लिया । घेरा कई महीने तक चलता रहा, परन्तु विजय के लक्षण नहीं दिखायी 
देते थे । फरीदखाँ ने एक दिन श्रतीराय से कहा--“यदि यह सत्य है कि कवियों 
की जिह्वा पर सरस्वती का वास रहता है जैसा कि वे कहा करते हैं तो वे यह 
बताये कि क्रिला कब तक ट्टेगा। अनीराय ने उत्तर दिया कि यह प्रश्‍न जब 
मैं कल पूजा करने के लिए बेठूं तब कीजियेगा। दूसरे दिन फरीदखाँ के पूछने 
पर उन्होंने कहा-- 

'ग्नी' अकासवानी कहै, होत भोर गढ़ टुट्विये । 

दूसरे दिन प्रातःकाल ही वारूद के एक ही घड़ाके में सुरंगें उड़ गयीं और 
किला टूट गया । मुगल सेना बारूद की तरह किले के भीतर घुस गयी । महासिंह 
को पता न चला। मुगल काल के सभी इतिहास इस घटना कें सम्बन्ध में मौन हैं। 

महासिह के विजित हो जाने पर अनीराय फिर दरबार में झा गये और 
पहले से भी श्रधिक सम्मान-सत्कार के साथ रहने लगे। राज-सेवा करते-करते 
जब उनकी आयु अधिक हो गयी, तब उन्होंने एक दिन समय पाकर जहाँगीर 
से अवकाहा-ग्रहण की प्रार्थना की और जीवन के अन्तिम दिनों में अपनी जन्म- 
भूमि प्रयोध्या जाने की इच्छा प्रकट की । जहाँगीर ने प्रसन्न होकर उनसे 
कुछ माँगने को कहा । श्रनीराय ने इस पर एक कवित्त पढ़ा, जिसका भ्नन्तिम 
चरण यह था-- 
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कहै भ्रनीराय सुनो जहाँगीर बादसाह, 
अवध नगरी के निकट थोरी भूमि दीजिये । 
बादशाह ने तुरन्त अवघ के सूबेदार के नाम फर्मान लिखवा दिया । इसके 
सम्बन्ध में एक दोहा प्रसिद्ध है-- 
मुसलमान को सुर है, हिन्दुवान को गाय । 
भूमि बस्सी जहंगीर की,'"'होय सो खाय ॥ 
मुहर लगाने का काम उस समय सूरतसिह करते थे। वे झनीराय से 
कुछ इनाम चाहते थे। ग्रतएव कई दिनों तक बराबर टालमटोल करते रहे । 
उनके इस ग्रशिष्ट व्यवहार से रुष्ट होकर भ्रनीराय प्रातःकाल ही उनके घर 
पहुँच गये और ग्रावेश में आकर यह पद्य पढ़ा-- 
गुनिन कै गुन सुनि, सुनि कै भ्रनसुनी करे, 
जग में तासु कीरति, कीरति कहाय री। 
राजु आझो, काल्हि आझो, सुवू भ्ररु साम राम्रो, 
कहाँ तक दिया करौं, भारे कैसी भांवरी । 
निपट कुचेत हौ कि दावे काहू प्रेत हो, 
कि टोनन अचेत हौ, भई मति बावरी। 
सेवा किये मूरति पसीजति है पाथर की, 
येती बड़ी सूरति पसीजति न रावरी ॥ 
फिर तो सूरतिसिह बहुत ही लज्जित हुए । उन्होंने तुरन्त फ़र्मान लेकर 
मुहर लगा दी भ्रौर अनेक प्रकार से क्षमा-प्राथंना कर ग्रनीराय को विदा किया । 
परन्तु अनीराय का क्रोध ठण्डा नहीं हुआ । फर्मान लेकर जव वे अपने डेरे की 
ओर चले तव उन्होंने दूर से ही देखा कि उनका सईस बैठा हुआ तम्बाकू पी 
रहा है । सईस ने उनको आते हुए देखा तो दम साधकर चुपचाप लेट गया । 
जब दो-तीन वार झावाज़ देने पर भी वह न वोला तब उसको शाप देते हुए 
्रनीराय ने कहा-- 
“न॒ सूते अमाल कमाल किया, 
शब सूते नमाल तुम सूते ही पड़े रहौ ॥ 
लोग कहते हैं कि इसके परचात्‌ वह सदा के लिए वहीं सो गया । 
झनीराय के फर्मान पाने का पता किसी तरह रूपसिह को, जो उस समय 
एक हजार रुपये मालगुजारी न देने के अभियोग में दिल्ली में बन्दी थे, लग 
गया आर उन्हें यह भी मालूम हो गया कि वे भ्रयोध्या जा रहे हैं । ग्रतएव 
किले के नीचे होकर जव श्रनीराय अपने अनुचरों के साथ निकले तव ऊपर 


१. इस स्यान पर एक भ्रष्ट शब्द लोगों में प्रचलित है जिसका उल्लेख करना मैं उचित नहीं 
समझता । सम्भव है, मूल ताम्रपत्न में भौर ही पाठ रहा हो । 
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खिड़की में खड़े होकर रूपसिंह ने बड़ी दीनता से अपनी सारी कथा कह सुनायी 
और यह भी कहा कि यदि वे उन्हें छुड़ा ले चलें तो वे भ्रपने इलाके में से 
अयोध्या के निकट ही उनको फ़र्मान के अनुसार भूमि दे देंगे । अनीराय उनकी 
दशा पर दया करके वादशाह के पास गये और सारी कथा कह सुनायी। जहांगीर 
ने रूपसिंह की वाकी मालगुजारी माफ करके उनको 'बख्श' दिया । रूपसिह को 
साथ लकर श्रनीराय अपने सेवकों के सहित ग्रयोध्या की झोर चले । रूपीपुर 
'पहुँचकर रूपसिंह ने श्रनीराय को सोलह सौ वीघे का एक “चक' दिया जो आगे 
चलकर भटपुरवा के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसके लिए भ्रनीराय ने वघ के 
सुवेदार से स्वीकृति भी ले ली । ग्रनीराय के वंशज झव तक उसी गाँव में रहते 
हैं । उनकी वंशावली इस प्रकार है-- 

अनीराय'******** (दिल्लराय इकौना में मारे गए) 


बिहारी दास 
सेवकराम 
बालचन्द 
खेमानन्द 
मुरलीधर 
वंशीषर 
वाँक्रेराय 
वाबूराम 
हनुमानप्रसाद ड भगवानदत्त ' सला 


क्‌ंज आध बिहारी 

इनमें से बाबुराम को वतमान सरकार की ग्रोर से जो सनद मिली उससे 
"सिद्ध होता है कि इनके पूर्वजों को किसी समय शाही माफ़ी मिली थी । 

श्चनीराय के वंश में काव्य-परम्परा अब तक अबाध गति से चली ग्राती 
है। भाषा और संस्कृत के साथ-ही-साथ फारसी के भी विद्वानु इस वंश में होते 


१. रूपीपुर--इस गाँव को रूपिह ने प्रपने नाम पर बसाया था । यह भटपुरवा से लगभग 
डेढ़ मील पर पश्चिम झोर स्थित है। , 
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आये हैं । कविराज भगवानदत्त गुलिस्ताँ भौर बोस्ताँ के शेर बड़े प्रेम के साथ 
इस उम्र में भी पढ़ा करते हैं। उनके बावा बाँकेराय बड़ी सुन्दर रचना करते 
थे । उसका एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है-- 
मुसकाय करे बतियाँ तुतरी 
दंतियाँ हवै विराजि रहीं रघुराई । 
लच्छन भर्थ मुग्राल जू खेलत 
आँगन में मिलि चारिहुँ भाई । 
“बाँके? लखि बानी विचार कियौ 
छबि की उपमा तिहुँ लोक न पाई । 
सो दसरत्थ के जन्म लियौ 
हसि गोद खिलावति कौसिला माई ॥ 
श्रनौराय और तुलसी--अनीराय के वंशजों का यह कथन है कि गोस्वामी 
जी अनीराय के मित्र थे । उन्होंने एक लोटा और गेंडे के सींग का अरघा' 
(गध्यं) अनीराय को उपहार के रूप में दिया था । लगभग बीस वर्ष हुए, उनके 
घर में प्राग लगा दी गयी थी । उसमें ये दोनों वस्तुएँ जल गयीं । अ्नीराय के 
बंश के लोग उसी लोटे तया भ्रघ्येपात्र से प्रातःकाल नित्य सुर्य-तर्पण किया करते 
थे । कविराज भगवान दत्त का कथन है कि उन्होंने स्वयं बहुत दिनों तक उनका 
पूजा में प्रयोग किया है। ड 
यह जनश्रुति है कि गोस्वामीजी के ही व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अनी रायः 
ने नर-काव्य लिखना बिल्कुल वन्द कर दिया था और अपने जीवन के अन्तिम 
दिनों में भक्ति तथा ज्ञान-विषयक कई पुस्तकों की रचना की थी । उनका यह 
दोहा प्रसिद्ध है-- 
“अनी जीव ग्रखरा भयौ, कागद भयौ सरीर। 
घोये मेटे ना मिटे, कबों काल के नीर ॥ 
अनीराय के हाथ की लिखी हुई एक गीता (भाषा) में मिली है, जिसमें. 
प्रथम तीन पृष्ठ नहीं हैं और कथा भी केवल दसवें भ्रध्याय तक ही है। लगता 


१. भ्रनीराय को मृत्यु के पश्चात्‌ किसी समय भटपुरवा के ठाकुर लोगों ने गाँव पर अधिकार 
कर लिया और धनीराय के उत्तराधिकारियों को लगान देना भी वन्द कर दिया । 
प्रनीराय की ग्राठवीं पीढ़ी में उत्पन्न वाँकेराय के पुत्र बावूर गम दीनता से व्याकुल होकर 
वशिष्ठ-कुण्ड (अयोध्या) छोड़कर लखनऊ चले गये । वहाँ उन्होंने टोपियों की एक छोटी: 
दूकान कर ली । परन्तु गदर के पश्चात्‌ सन्‌ १८५८ में जव बन्दोबस्त ग्रारम्भ हुआ तब" 
भटपुरवा के निवासी ठाकुर लोग लगान से बचने के लिए लखनऊ गये झौर hs राम 
को बुला लाये । वावूराम ने फैजाबाद जाकर चीफ कमिशनर को, भ्रनीराय को जहाँगीर- 
द्वारा दी गयी माफी का ताम्रपत् तथा अन्य सनदे दिखायीं। इससे उनकी माफी पूर्ववत्‌" 
कायम रबखी गयी । उनकी सभी सनदे तथा ताम्रपत्र गवनंमेंट ने जमा करा लिया झौरः 
उसके बदले में एक नयी सनद उन्हें दी गयी । 
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है कि यह उनकी ग्रन्तिम कृति थी, जिसको पूर्ण करने के पहले ही उनका 
स्वर्गवास हो गया । यह पुस्तक पूर्वी प्रवधी में दोहा-चौपाई और छन्दों में लिखी: 
गयी है। इसमें भाषा के मेंजे हुए और वर्णनात्मक काव्य के सवंथा उपयुक्त 
छन्द हैं । पाँच अर्द्धालियों के बाद दोहा ग्राता है। भाषा सरल, सुबोध और 
मुहावरेदार है । कुछ उदाहरण दिये जा रहे है 
` आपन घरम देखि कै पारथ। 
मन महे सोच न करहु ग्रकारथ॥ 
आपन धरम छाँडि नहि ग्ौरै। 
छत्रिय कहें सोभा नहि ठौरे ॥३१॥ 
युद्ध धर्म झापन जो तजहू । 
तजि कीरति पारथ जग लजहू ॥ 
रण जूझ प्रापति सुरलोकू । 
जिते भोग प्रिथवी नहि सोकू ॥ 
° 6 
हानि लाभ सुख दुख सम कीजै । 
तौ जय झजय पाप नहि लीजै ॥ 
प्रारम्भिक पृष्ठो के अभाव में तथा सम्पूर्ण प्रति में काव्य-प्रवाह के बीच 
झनीराय का नाम न आने से उन्हें पुस्तक का रचयिता मानने में संकोच हो 
सकता था, परन्तु अध्याय के अन्त में पुष्पिका के रूप में जो लिखा गया है उससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि यह उन्हीं की रचना है । उक्त पुष्पिका यों है-- 
“इति श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भट्टान्वये अनीरायेन विरचिते' 
भाषा गीता"*** ** (अमुक) अध्याय: समाप्त: । 
ऐसा पता चलता है कि छन्द तथा अलंकार पर भी अनीराय के लिखे हुए 
कई ग्रन्य थे । बाँकेराय के समय तक उनके प्रयोध्या में रहने का पता मिलता 
है । परन्तु बावुराम अयोध्या छोड़कर जब लखनऊ चले गये तब बीच में बीस 
वर्षों में वह घर गिर गया । पुस्तकें उसी में दबकर नष्ट हो गयी । गीता को 
उसके धामिक महत्त्व के कारण तथा झरघा और लोटे को एक महात्मा का 
प्रसाद समझकर वे अपने साथ लखनऊ लेते गये थे, जिनमें भ्रन्तिम दो चीजें 
तो ग्रग्निदेव की भेंट हुईं, शेष गीता ही बच रही है । | 
प्रस्तुत सामग्री के आधार पर इतना मान लेने में तो कोई अड्चन नहीं 
दिखायी देती कि अनीराय का रचना-काल संवत्‌ १६५७ से १७०० के बीच 


रहा होगा । 
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जेमुनि पुराण 


हिन्दी साहित्य के प्राधुनिक इतिहासों में सदानन्द नाम के दो कवियों का 
उल्लेख मिलता है। सबसे पहले मिश्रबन्धुओं ने इस नाम के एक कवि का 
उल्लेख अपने 'विनोद' में किया था-- 

“(इस कवि के केवल तीन छन्द हमने देखे हैं ॥ इसके जीवन-चरित्र का हमें 
कुछ भी वृत्तान्त ज्ञात न हो सका, पर इसका समय १६०५ के आस-पास है । 
इसकी कविता सरल झौर अच्छी है ।” 

इन सदानन्द का एक कवित्त भी उन्होंने उद्धृत किया है-- 

सोहे सेत सारी मंजु मोतिन किनारवारी, 

भीर मैं निहारी जाति संग सखियान के । 

“सदानन्द” सुन्दरी न कोऊ सम रूप जाके, 

अंगन की आभा-सी न ग्राभा ससि-भान के । 

इगन की कोर लागी कानन की छोर जैसी, 

भृकुटी मरोर जोर जोरे घनुबान के । 

धीरी चालवारी मुख बीरी लालवारी, 

वह पीरी सालवारी रही नीरी ग्रंखियान के ॥ 
इस कवित्त के अतिरिक्त उनका और कोई ग्रन्थ न मिलने से हम उनके जीवन 
से सम्बन्धित घटनाओं पर पना मत प्रकट नहीं कर सकते । | 

दूसरे सदानन्द हैं “रासा भगवर्न्तासह' के रचयिता, अ्रठारहवीं शताब्दी के 

प्रसिद्ध वीर तथा काव्यप्रेमी श्रसोधर के राजा भगवन्तराय खींची के आश्रित 
कवि । भगवन्तसिह स्वयं कविता करते थे । उनके 'हनुमन्त-पचीसी' नामक एक 
अन्य का उल्लेख शुक्लजी ने थपने 'हिन्दी साहित्य के इतिहास” में किया है । 
इन्हीं के आश्रय में रहकर सदानन्द ने प्राचीन वीरगाथा-पद्धति पर पने 
आश्रयदाता का यशोगान “रासा भगवन्तसिह' में किया है । इस पुस्तक का 
विषय है एक इतिहास-प्रसिद्ध युद्ध जो राजा भगवन्तसिह तथा वध के नवाब 
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बुर्हान-उल-मुल्क के बीच सं० १७९३ में हुआ था--- 
संवत्‌ सत्रह त्रानबै, कातिक मंगलवार । 
तिथि नौमी संग्राम भौ, विदित सकल संसार ॥ 
(रासा भगवन्तसिह, छा १०४) 
उपर्युक्त युद्ध में ही दुजेनसिह के हाथ संग्राम-भूमि में राजा भगवन्त सिंह मारे 
गये थे। उक्त ग्रन्थ में भी सदानन्द ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। 
उसकी वर्णन-शैली से केवल इतना पता चलता है कि वे भगवन्तसिह के सम- 
सामयिक थे ग्रौर उन्होंने आँखों-देखी घटनाझों का उल्लेख क्रिया है । इस पुस्तक 
में वीरकाव्योपयुक्त १७ प्रकार के छन्दों का उपयोग किया गया है । छन्द-संख्या 
१०४ हे । इसकी भाषा तथा वर्णन-शैली पर आगे विचार किया जायेगा । 
इधर प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज करते हुए मुझे सदानन्द नाम 
के ही एक कवि द्वारा रचित 'जैमुनि पुराण” नामक एक प्रवन्ध-काव्य उपलब्ध 
हुआ है जिसमें ग्रन्थकार ने पाण्डवाइवमेघ की कथा बड़े साइज़ के ३१० पृष्ठों 
में एक इसी नाम के संस्कुृत-ग्रन्य के आधार पर कही हे । ग्रन्थ के मंगला- 
चरण में कवि ने अपना तथां अपने श्राश्रयदाता का थोड़ा-सा परिचय दिया है। 
उसी के झाधार पर भागे कवि की जीवन-सम्बन्धी घटनाओं पर प्रकाश डाला 
जा रहा है । 
जन्स-स्थान 
पने जन्म-स्थान का वर्णन करते हुए सदानन्द लिखते हैं 
मौरावें परगन नगर, दरुवारो तेहि ठौर। 
बसत सुवस तेहि ठौर ही, 'सदानन्द' कविमौर ॥ (जै० पु०, पृ० १) 
मौरावाँ उन्नाव जिले में एक प्रसिद्ध स्थान है । सदानन्द यही के रहने वाले 
थे। 'दरुबारो' शब्द के अर्थ के विषय में मेरा अनुमान है कि मौरावाँ परगने में 
इस नाम का कोई गाँव था । इसका तात्पये किसी तत्कालीन राजा के दरबार 
से भी हो सकता है। इनके माता-पिता के विषय में कोई जानकारी नहीं मिल 
सकी है । 
जाति न 
सदानन्द ने स्पष्ट रूप से अपनी जाति के विषय में कही नहीं लिखा है । 
पूरे ग्रन्थ में केवल तीन छन्द ऐसे हें जिनसे इनकी जाति के निर्णय में सहायता 
मिलती है । आश्रयदाता के अपने प्रति किए गए उपकारों का वर्णन करते हुए 
ग्रन्थारम्भ में वे लिखते हैं--- 
ग्राम दयो अरु भूमि दे, बाजि बिबिध नगसाज। 


पुनि सासन यहि बिधि दयौ, सदानन्द कबिराज ॥ (जे० पु, पृ० १). 
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श्री सेवा परसाद नृप, सुनी सकल चित लाय । 
सदानन्द कविराज पर, कीन्हीं कृपा बनाय ॥ 
(जे० पुण, पृ० ३ १०) 
ऊपर के दोहों में 'कविराज' शाब्द सदानन्द की काव्य-प्रतिभा का वोधक 
है अथवा उनकी जाति का, यह एक विचारणीय बात है । अपने मूल अर्थ में 
"कविराज? शब्द यद्यपि श्रेष्ठ कवियों का ही परिचायक था, परन्तु वीरगाथा- 
काल से ही वीर-काव्यों के रचयिता चारणों तथा ब्रह्मभट्टों का उक्त काव्य- 
पद्धति पर एकाधिकार हो जाने से, 'कविराज' शब्द उस जाति विशेष का वाचक 
हो गया, जिसका कार्य श्रधिकांशतः राजपूत राजाओं के भ्राश्रय में रहकर उनकी 
युद्ध तथा प्रेम-कथाओ्रों का वर्णन करके जीविकोपार्जन करना था । आजकल 
बहुधा इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थे में किया जाता है । इसके दुरुपयोग की 
सीमा यहाँ तक बढ़ गयी है कि ग्रनपढ़ वंजारे भी, जो एक विशेष लय से कवित्त 
पढ़कर भीख माँगते फिरते हैं, 'कविराज” नाम से सम्बोधित किये जाते हैँ। 
पूर्वोक्त दोहों में 'कविराज' शब्द दोनों ग्रर्थो में प्रयुक्त हुआ है। वह मूल श्रं में 
सदानन्द की काव्य-प्रतिभा का और रूढ़ अर्थ में उनकी जाति का परिचायक 
है । इसके और भी प्रमाण मिलते हैं । 
ग्रन्थ के ग्रन्त में भी कवि ने अपने आश्रयदाता की उदारता का वर्णन जिस 
प्रकार किया है, उससे हमारे सदानन्द के जाति-विषयक अनुमान की पुष्टि 
होती है-- 
अस्व बसन मूषन दियौ, ग्राम नाम सुभ ठोर । 
महापात्र सासन दियौ, कह्यौ बहुरि कवि मौर ॥ 
यहाँ पर 'ग्राम-नाम' से झभिप्राय ग्राश्रयदाता के नाम के ग्राम से है। 


सदानन्द के ग्राश्रयदाता थे गोंडा के राजा शिवप्रसाद सिह । बहुत खोज करने ' 


'पर 'सिंवानगर' नामक एक गाँव का पता चला, जो १८बीं शताब्दी के पूर्वाद्धे 
में गोंडा. राज्यान्तगंत ही था, परन्तु १८५७ ई० के गदर में उक्त महाराज के 
पौत्र राजा देवीवख्शसिह के बागी हो जाने के कारण वह अंग्रेजी राज्य में मिला 
लिया गया । ग्रब वह गाँव वर्तमान गोंडा जिले की उतरौला तहसील में है । 
उस गाँव में ब्रह्मभट्ट अथवा भाट लोगों की संख्या बहुत अधिक है। वे लोग 
इस बात का समर्थन करते हैं कि उनके पुर्वेजो को बह गाँव गोंडा के राजा से 
“माफी के रूप में मिला था । ऊपर लिखे हुए दोहे में एक और विचारणीय शब्द 
हे, “महापात्र' । सदानन्द का तात्पयं है कि 'महापात्र' की उपाधि उनको भ्रन्य 
“पुरस्कारों के साथ ही महाराज शिवप्रसाद सिंह ने दी थी । यह उपाधि प्राचीन 
काल से ही बन्दीजनों, चारणों भ्रथवा. ब्रह्मभट्टों को उनकी काव्य-शक्ति पर 
असन्न होकर काव्य-प्रेमी राजा-महाराजा देते रहे हैं। इसके प्रमाण-स्वरूप 
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सहापात्र नरहरि बन्दीजन का नाम उल्लेखनीय है । 'महापात्र' की उपाधि उन्हे 
कवर के दरबार से मिली थी । जाति से वे चन्दीजन ही थे । सदानन्द की 
जाति के विषय में इतनी विवेचना के पश्चात्‌ हम कह सकते हैं कि वे ब्रह्मभट्ट 
जातिकेथे। 


आश्रयदाता 


जैसा हम पहले कह चुके हैं, सदानन्द के आश्रयदाता राजा मंगलसिह के 
पुत्र गोंडा के राजा शिवप्रसाद सिंह थे । ये भ्रवध में १८५७ ई० गदर में अंग्रेजों 
के विरुद्ध लोहा लेनेवाले, इतिहास-प्रसिद्ध विद्रोही राजा देवीवख्श सिंह के 
प्रपितामह थे । स्थानीय इतिहासो में इनका राज्यकाल १८०० ई० के लगभग 
लिखा हुआ मिलता है। राजा शिवप्रसाद सिंह कई युद्धों के विजेता बे, जिनमें 
अमोढ़ा का युद्ध सबसे अधिक प्रसिद्ध है । इसमें उन्होंने अपने पिता मंगलसिंह 
'का छल से वघ करने वाले, ग्रमोढ़ा राज्य के एक उत्तराधिकारी को पराजित 
करके उसके राज्य पर ग्रधिकार कर लिया था । एक वीर योद्धा होने के साथ- 
ही-साथ वे धर्मपरायण भी थे । अपने शासन के झारम्भिक वर्षो में अनेक बिजयों 
द्वारा ग्रपनी सत्ता इढ करके उन्होंने राज्य में शान्ति स्यापित की थी । इसके 
अनन्तर उन्होंने ्रपने जीवन के शेष वर्ष तीर्थ-स्थानों के भ्रमण तथा अनेक 
'घर्मानुष्ठानों के निर्वाह में विताये। उस समय यात्रा की अनेक असुविधाओं के होते 
हुए भी उन्होंने भारत के सभी प्रसिद्ध तीर्थो का भ्रमण किया । तीर्थाटन के वाद 
जब वे गोंडा वापस गाये तो नगर के पश्चिम ओर एक बृहद्‌ जलाशय खुदवाकर 
उसके मध्य में दो द्वीपों पर सभी तीर्थो की स्थापना की । ये प्रब तक भरनावस्था 
में वर्तमान हैं । सदानन्द राजा शिवप्रसाद सिंह के दरवार में कब याये, इसके 
'लिखित प्रमाण नहीं मिलते । इतना अवश्य कहा जाता है कि तीर्थाटन करके 
जब राजा साहब कानपुर-उन्नाव होते हुए गोंडा लौट रहे थे उसी समय उन्नाव 
के पास उनकी सदानन्द से भेंट हुई थी और काव्य-प्रेमी महाराज उनको अपने 
साथ ही गोंडा ले आये थे । ऊपर हमने सदानन्द के प्रा्यदाता राजा शिवप्रसाद 
सिह के विषय में जो-कुछ लिखा है, उसका अधिकांश गोंडा के डिस्ट्रिक्ट 
गज्जेटियर से लिया गया है। अरब उपर्युक्त तथ्यों को पुष्ट करनेवाले कुछ विशिष्ट 
उद्धरण सदानन्द के 'जैमुनि पुराण' से दिये जा रहे हैँ 

मंगलसिंह नरेस सुत, नुप सेवा परसाद । 
आगिल कथा कहाँ बहुरि, भयो जथा संवाद ॥ 


सिवाप्रसाद सिह महि ईसा । कहत चरित पुनि नन्द कवीसा । 
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पाँच कोटि दानव प्रवल, करत भयावन ख्प । 
माया छल बल युद्ध में, सुनु गोंडा मनि भूप ॥ 
कवि ने ्रपने आश्रयदाता को उदारता की ही नहीं, उस देश की भी मुक्त 
कण्ठ से प्रशंसा की है, जिसमें उसका राज्य फैला हुआ था--- 
देस सुभग सुरुवार में, सुबस वसत सव लोग । 
सीलवन्त सरबग्य अरु, बिस्नु' भक्ति के जोग ॥ 
आगे चलकर कवि ने अपने झ्राश्नयदाता के शौर्य तथा पराक्रम का वर्णन प्राचीन 
परिपाटी के अनुसार बड़े रोचक ढंग से किया है-- 
जग प्रसिद्ध गोंडा नगर, दान घ्म मरजाद । 
प्रबल विसैनो इन्द्रभुव, नृप सेवापरसाद ॥ 
तेग त्याग पुरन पुहुमि, रवि प्रताप सम सोय । 
नन्द सुकवि तिन थापियो, यह जानत सब कोय ॥ 
इस प्रकार शिवप्रसाद सिंह के पराक्रम तथा कीति का गान करते हुए सदानन्द 
ने उस पुरस्कार का भी वर्णन किया है, जो महाराज ने प्रसन्न होकर कविको 
दिया था-- " ३ 
ग्राम दियौ अरु भूमि दै, बाजि बिबिधि नग साज । 
पुनि सासन यहि बिधि दयौ, सदानन्द कविराज ॥ 
सदानन्द की जाति पर विचार करते हुए हम पहले कह चुके हैं कि उपर्युक्त दोहे 
में जिस ग्राम का उल्लेख है वह “ग्राम नाम सुभ ठौर' के अनुसार “सिवानगर" 
नामक ग्राम गोंडा जनपदान्तर्गेत आज तक वतँमान है । 
सदानन्द ने यह भी स्वीकार किया है कि यद्यपि 'कृविराज' की उपाधि 
उनके ग्राश्रयदाता ने उन्हें पहले भी दी थी, तथापि 'जैमुनि पुराण” का निर्माण 
उन्होंने बाद में महाराज शिवप्रसाद सिंह की गुणग्राहकता तथा दानवीरता से 
प्रभावित और प्रसन्न होकर किया-- 
तब कवि निज मन मुदित हो, कीनौ यहै बिचार । 
राजनीति संजुत भगति, करौ कथा गिस्तार॥ 
ज्ञानार्जन समूचे ग्रन्थ में कहीं भी कवि ने एक भी ऐसी पंक्ति नहीं लिखी 
है जिसमें उसके विद्योपार्जन का संकेत हो भ्रथवा काव्य-गुरु का उल्लेख हो । 
झपने पू्ंवर्ती प्रबन्ध-लेखकों की तरह सदानन्द ने ग्रन्धारम्भ में अपनी काव्य- 
शास्त्र की ग्रल्पज्ञता प्रदर्शित करते हुए अपने को पुस्तक-ज्ञान-शून्य बतलाया है-- 
हरि चरित्र ग्रवगाह ग्रति, पार न पावत बेद । 
. लघु मति में जानौ न कछु, छन्द झलंकृत भेद ॥ 
वृ. 'बिस्नु भक्ति से यहाँ कवि का अभिप्राय रामभक्ति है, जिसका भ्रवध प्रान्त में विशेषकर 
अयोध्या के निकट एकाधिपत्य-सा है । 
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कविराज सदानन्द और उनका जैमुनि पुराण | ४९ 


उन्होंने प्रवन्धकाव्य लिखने की धृष्टता को क्षमा करने के लिए कवीहवरों से 
प्राथंना भी की है-- 

दीपदान ते रवि रथा, श्रति प्रसन्न सुख साज । 

लघु कविता लखि ग्रादरं, महा सुकवि सिरताज ॥ 

जे केबि परम प्रवीन बहु, उर हरि प्रेम फुरान । 

दुषन तजि भूपन सु दै, मूषित करब पुरान ॥ 
सदानन्द के ज्ञानार्जन के वहिस्साक्ष्यो के ग्रभाव में भी उनके काव्य का अनुशीलन 
करनेवाले इस बात पर विवास नहीं कर सकते कि वे काव्य-शेली से परिचित 
नहीं थे । “जैमुनि पुराण' की प्रांजल भाषा तथा उसकी मनोहर वणंनशैली ही 
इस वात का प्रमाण है कि वे काव्य-माषा की प्रकृति से पूर्णतया परिचित ये । 
इसके साथ ही पूरे प्रबन्ध काव्य में उन्नीस प्रकार के छन्दों का प्रयोग यह्‌ सिद्ध 
करता है कि कवि को छन्दशास्त्र की पूरी जानकारी है । भुजंगप्रयात, संखनारी, 
पद्धरी, मुक्तादाम तथा संजुता इत्यादि छन्दों की सहायता से किस प्रकार कवि 
ने वण्यं विषय को रोचकता प्रदान की है, यह सदानन्द की काव्य-पद्धति' की 
विवेचना में स्पष्ट किया जायेगा । 

रचना-काल तथा लेखन-स्यान--'जैमुनि पुराण” का रचना-काल सदानन्द 

ने इस प्रकार दिया है-- 

संवत दस अरु ग्राठ से, पुनि दस अधिक प्रमान । 

सावन सित गुरु पंचमी, कौन्हौं ग्रन्थ वखान॥ 


° ° ° 


नगर झौर गोंडा नगर देखि परै दुति मन्द। 
तहाँ बेठि लेखन कियाँ सदानन्द आनन्द ॥ 
इससे स्पष्ट है कि सं० १६१० की श्रावण शुक्ला गुरु पंचमी को सदानन्द 
ने गोंडा में ही यह ग्रन्थ लिखकर समाप्त किया। अध्यायो के प्रसंगानुसार 
विभाजन तथा प्रत्येक ध्याय के भ्रन्त में इस प्रकार की उक्तियाँ-- 
चौ०--शिवा प्रसाद महीपति बोले । सदानन्द कहु चरित अमोले ॥ 


श्रीसरवारदेस महेराजा । आगिल चरित ऐस सुभ साजा ॥ 
सूचित करती हैं कि कवि ने ग्रन्थ-निर्माण करते हुए उसे भ्रपने भ्राश्रयदाता को 


र -..  थोड़ा-थोडा करके सुनाया | कवि स्वयं कहता है-- 


> श्री सेवा परसाद नूप, सुनी सकल मन लाय । 


सदानन्द कविराज पर, कीन्हीं कृपा बनाय ॥ 
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ग्रन्थ समाप्त होने पर उसने. उन्हे पढ्ने के लिए समर्पित कर दिया-- इति 
श्री महाभारथे भ्रस्वमेध महात्मने राजा युधिष्ठिर यज्ञ वनंनं नाम छप्पन अध्याय: । 
श्रीमन्महाराजाधिराज सिवाप्रसाद सिंह पठनार्थे समपेंषु सुभमस्तुः । ' 
विचार का एक भ्रौर पहलू हो सकता है। सम्मवहैकविने जैमुनि का, 
जिन्होंने जनमेजय को उक्त कथा सुनायी है, अनुगमन करते हुए अपने को 
वक्ता (जैमुनि) तथा शिवप्रसाद सिह को श्रोता (जनमेजय) के स्थान पर रखकर 
ऐसा किया हो । कथा-क्रम में कहीं-कहीं यह बात स्पष्ट हो गयी है-- 
सुनु जनमेजय भूप भव, जैमुनि कहत प्रसंग । 
चले घाम जयकाज कै, मन महेँ परम उमंग ॥ 


० ० ° 


जनमेजय नर नाहते, जैमुनि कथा चलाय। 
जोबनाथ ग्रागमन सुनि, धर्मराज सुख पाय ॥ 

सदानन्द झौर नन्द कवि--जेमुनि पुराण में सदानन्द कवि ते अपने नाम 
के दो रूपों का प्रयोग किया है-- “सदानन्दः और नन्द कवि अथवा "नन्द 
सुकवि' । मेरा विचार है कि यह केवल छन्दोनुरोध से किया गया है । काव्य- 
प्रवाह में नेक छन्दों के बीच व्सदानन्द' शब्द पूरा न बैठने के कारण कवि ने 
उसके उत्तराद्धं का उपयोग किया है गौर उसमें कवि अथवा सुकवि जोड़कर 
झपने उद्देश्यों की पूर्ति की है । 

सदानन्द तथा उनके ग्राश्रयदाता का इतना परिचय दे लेने के परचात्‌ अब 
हम इस विषय पर भाते हैं कि पूवेकथित “रासा भगवन्त सिह' के रचयिता 
सदानन्द तथा 'जैमुनि पुराण' के लेखक सदानन्द में क्या सम्वन्ध है । मेरा 
पहले ऐसा विचार था कि 'जैमुनि पुराण' के अतिरिक्त सदानन्द की और कोई 
पुस्तक उपलब्ध नहीं है । परन्तु इधर नागरी प्रचारिणी पत्रिका? की पुरानी 
फाइलो को उलटते हुए मुझे बाबू ब्रजरत्नदास बी० ए० एल० एल? वी० का 
“भगवन्तराय खींची' शीर्षक एक लेख मिला, जिसमें उन्होने भ्रसोधर के राजा 
भगवन्तराय खींचीं के आश्रित कवि--'सदानन्द' द्वारा रचित एक खण्ड-काव्य 
“रासा भगवर्न्तासह' को उद्धत किया है । उसकी भाषा, वर्णन-शैली और कवि 
के आविर्भाव-काल पर विचार करते हुए मुझे दोनों काव्यों (जॅमुनि पुराण तथा 
रासा भगवन्तसिह) में जिन बातों में साम्य दिखलायी पड़ा, उनका उल्लेख नीचे 
किया जा रहा है- 

१. दोनों कवियों का आविर्भाव-काल एक ही है । 

२. दोनों वीरकाव्य लेखक हैं । एक ने “रासा भगवन्तसिह' नामक खण्ड 
काव्य भ्रौर दूसरे ने 'जैमुनि पुराण' नामक एक प्रबन्ध काव्य की रचना को । 

३. दोनों ने दो समान नामों से कविता की है- सदानन्द और नन्द कवि । 
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भ्राविर्भाव काल --'जैमुनि पुराण” के रचना-काल का विवेचन करते हुए 
'हम पहले यह कह चुके हैं कि सदानन्द कविराज गोंडा के महाराज शिवप्रसाद 
सिह के आश्रय में सं. १८१० के लगभग रहते ये । यही काल उक्त पुस्तक की 
रचना का भी है। “रासा भगवन्तसिह' के रचयिता सदानन्द ने भी ग्रन्थ के 
अन्त में उस घटना का समय दिया है, जो उनके काब्य का वस्तुविषय है-- 
संवत सत्रह त्रानबँ, कातिक मंगलवार । 
तिथि नौमी संग्राम भौ, विदित सकल Cc! | 4 
इसका एक और भी पाठ दिया गया है-- (26 59, Nb 9 ॥ 
संवत सत्रह सौ सत्तानवे, कातिक मंगलवार । 
सित नौमी संग्राम भौ, विदित सकल संसार ॥ - 
गणना करने पर प्रथम पाठ के अनुसार भगवन्तसिह के मारे जाने की तिथि 
१४ अगस्त, सन्‌ १७३५ ई० तथा द्वितीय पाठ से १८ अगस्त १७४० ई० 
'ठहरती है । इस पाठभेद के कारण अन्तर केवल पाँच वर्ष का पड़ता है। यदि 
दूसरे पाठ को हम शुद्ध मानें तो दोनों पुस्तकों (जैमुनि पुराण तथा रासा 
भगवन्तसिंह) की रचना में केवल १३ वषं का अन्तर पड़ता है, और प्रथम पाठ 
को शुद्ध मानें तो १७ वषं का। हमारे विचार से उक्त दोनों काव्यों की रचना 
एक ही सदानन्द ने की है । झव प्रश्‍न यह उठता है कि यदि ऐसा है तो दोनों 
ग्रन्थों के रचना-काल में इतना अन्तर क्यों पड़ा ? इसका निराकरण इस प्रकार 
हो जाता है कि “रासा भगवर्न्तासह' में कही ऐसा उल्लेख नहीं है जिससे यह 
प्रकट हो कि यह सदानन्द की अन्तिम रचना है। इसके अतिरिक्त सदानन्द 
कविराज के यथाप्राप्त जीवनवृत्त से भी यह पता चलता है कि गोंडा आने के 
'पुवे वे किसी राजा के आश्चय में रहते थे। गोंडा के राजवंश के सम्पक में वे 
राजा शिवप्रसाद सिंह के शासनकाल के अन्तिम दिनों में प्राये । अपने ग्राश्रय- 
दाता के पिता मंगलसिह का उन्होंने केवल नामोल्लेख किया है, उनके यश तथा 
चीरतापूर्ण कार्यों की ओर संकेत तक नहीं किया गया । यही नहीं, स्वयं शिव- 
प्रसादसिह के जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाम्रों का, जिनमें अमोढ़ा का युद्ध तथा 
तीर्थाटन भ्रौर सागर में तीर्थो की स्थापना मुख्य है, का वर्णन न करके उन्होंने 
अपने भ्राश्रयदाता की धर्म-भावना के तृप्त्यर्थं एक पौराणिक कथा को अपने 
काव्य का विषय बनाया । यह एक महत्त्वपूर्ण बात है । विचार करने पर इससे दो 
निष्कर्ष निकलते हैं । बहुत सम्भव है शिवप्रसाद सिंह के आश्रय मे वे उस समय 
आये हों जब संघर्ष समाप्त हो गया था और राज्य में शान्ति स्थापित हो चुकी 
थी । प्रबन्ध-कांव्य लिखने के लिए ऐसा ही समय उपयुवत होता है । दूसरी 
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सम्भावना यह है कि सदानन्द जिस समय गोंडा झाये उस समय उनकी उम्र 
काफी हो चुकी थी । अपने आश्रयदाता का यशोगान न करके एक धार्मिक 
विषय को चुनना ही इसका प्रमाण है । “जैमुनि पुराण' का कथानक कविराज 
सदानन्द ने स्वयं चुना था । इस कथन की पुष्टि के लिए उक्त ग्रन्थ का 
निम्नांकित दोहो पेश किया जा सकता है-- 

तब कवि निज मन मुदित हू, कीनौ यहै बिचार । 

राजनीति संजुत भगति, करौं कथा विस्तार ॥ 
इन तथ्यों पर विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सदानन्द 
कविराज गोंडा में झरने के पूर्व किसी राजा के आश्रय में अवश्य थे, जहाँ उन्होने 
झपने जीवन का अधिकांश भाग बिताया । सम्भव है कि उनका यह समय 
भगवन्तराय खींची के यहाँ बीता हो । 


चीरकाव्य-लेखक न १ 

घाभिक विषय चुनते हुए भी सदानन्द कविराज ने भ्रपनी प्रवृत्ति के अनुसार 
यह ध्यान रक्खा कि उसमें वीररस ही प्रधान हो । पाण्डवाइवमेघ का कथानक 
इसके लिए उपयुक्त था, श्रतएव वही काव्यरूप में लेखनीवद्ध हुआ । इसके साथ 
ही जव हम “रासा भगवन्तसिह' पर विचार करते हैं तो उसमें भी 'युद्ध-वर्णेन , 


जो वीर काव्य का प्रमुख घटक है, की प्रधानता पाते हैं। भेद केवल इतना है , 


कि जहाँ “रासा भगवन्त सिंह' में एक सामान्य राजा के वीरतापूर्ण कार्यों की 
प्रशंसा की गयी है, वहाँ 'जैमुनि पुराण” में विश्वविख्यात महाभारत के विजयी, 
पाण्डवों से सम्बद्ध झश्वमेध में भाग लेने वाले यौवनाइव, बश्रुवाहन, चन्द्रहास 
तथा वृषकेतु इत्यादि राजाओं के शौर्यं तथा पराक्रम के गीत गाये गये हैं । 


` नाम-साम्य 


दोनों ग्रन्थों में प्रयुक्त कवि के प्रसिद्ध नामों में तो साम्य है ही, काव्य में 
झाये हुए नामों में भी समानता है। दोनों काव्यों में--'सदानन्द' तथा “नन्द 
कवि' ग्रथवा “नन्द सुकवि’ के नामों से भिन्न-भिन्न छन्दों में कविता की गयी 
है । इसके उदाहरण दोनों ग्रन्थों से दिये जाते हुँ-- 


“रासा भगवन्त सिह' से 


दो०--यहि बिधि जाइ नवाब जू, 'सदानन्द कवि’ धीर । 
सहित चमू यलगार ही, पहुँचे सुरसरि तीर ॥ 


° ° 
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कविराज सदानन्द और उनका जैमुनि पुराण / ५३ 


कवित्त--प्रात चले चतुरंग चमुघर 
रैनु उड़ी तम भानु छिपानौ । 

कम्पत कच्छ सबै ग्रवनी 
कही “नन्द कवी? मन इन्द्र डेरानौ ॥ 


“जेमुनि पुराण' से 
सिवाप्रसाद महीपति बोले । 'सदानन्द' कहु चरित अमोले ॥ 
° ० ° 


केहि भाँति दान प्रमान प्ररु, सनमानि दुजवर चेत सौं । 
“कवि नन्द' बुझत जोरि कर, यह चरित कहु केहि हेत सौं ॥ 


भाषा तथा छन्द-साम्य 

'जैमुनि पुराण” तथा “रासा भगवन्त सिंह दोनों की भाषा पुर्वी अवधी है। 
दोनों में उक्त भाषा की जो विशेषताएँ समान रूप से पायी जाती हैं, उनके 
उदाहरण दिये जा रहे हैं । उकार-बहुला प्रवृत्ति दोनों में मिलती है-- 


जेमुनि पुराण से 
वोले कुस मुसुकाय मृदु, अव जूफे सब वीर । 
छत्री ह्लं कै सोकू- बढावे, 
नरकहु महे सोइ ठवरु न पावै । 


रा० भा० से 
यक विप्र कहे बिधि दण्ड बिताइकै 
-आपु कहै झबहीं अबहीं । 
दोनों ही ग्रन्थों में भ्रवघी की प्रकृति के अनुसार ऐसे शब्दों की बहुलता है 
जो अयोध्या के ग्रास-पास विशेष रूप से प्रयोग में झाते हैं । कुछ ऐसे भी शब्द ` 
हैं जो उन्नाव तथा रायबरेली के अधिकांश भाग में बोली जाने वाली बैसबाड़ी 
के हैं-- 


रा० भा० से 
मुगले भ्रम भीति न साँस लई, 
नृप साँग हनी उहि पार गई। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५४ / हिन्दी साहित्य : अनिदिष्ट शोध-भूमियाँ 


जे० पु० से 
र हरखी ऐस सुनत सुख पाई । 
हमहूँ करि तीरथ झाउब वेस । 
अवधी भाषा के इन प्रयोगों के अतिरिक्त उपयुक्त दोनों ग्रन्थों में समान रूप से 
वीरकाव्य में प्रयुक्त होनेवाले द्वित्व वर्णो का पर्याप्त प्रयोग किया गया है-- 
जे० पु० से 
जहे पत्थ वीर समत्थ स्थित दूर खवरि जनायऊ । 
सुत सुमति वीर बबूरवाहन मिलन सादर ग्रायऊ ॥। 
भु०--मुर्‍यौ न वृषक्केत मण्डी लराई। 
तबै वीर बव्वूर सेना हलाई ॥ 
भये झाँझरे बान कम्मान छेदे । 
किते मण्डलै भानु को जाय भेदे ॥ 


रा० भ० से 
असि हत्य गहि समरत्थ ज्यों 
किय पत्थ पौरुष ना चलौ। 
भगवन्त है विकराल सिह 
अराति मृग सादति दलौ॥ 


७ ° 
सज्जे सुबीर वज्जे निसान। 
लज्जे सुरेस भज्जे गुमान ॥ 
फट्टो सुमेर टुट्टे श्रराति। 
कुट्टो कितेक लिद्दे नसाति ॥ 
आषा के साथ ही इन दोनों [ग्रन्थों में प्रयुक्त छन्दों की समानता पर भी 
विचार कर लेना भ्रप्रासंगिक न होगा। जैमुनि पुराण में १७ प्रकार के तथा 
रासा भगवन्तसिह में १६ प्रकार के छन्द प्रयुक्त हुए हैं-- 


जैमूनि पुराण | रासा भगवन्तसिह 
१. दोहा दोहा 

२. पद्धरी पद्धरी 

३. संखनारी संखनारी 

४. गीतिका गीतिका 

"५, चोटक त्रोटक 
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६. भुजंगप्रयात भुजंगप्रयात 
७. त्रिभंगी त्रिभंगी 

८. चौपाई कवित्त 

९. चामर लीलावती 
१०. सोरठा छप्पय 

११. संजुता मत्तगयन्द 
१२. सारंगिनी कुष्डलिया 
१३. कन्दो रूपघनाक्षरी 
१४. मुक्तादाम चन्द्रकला 
१५. तोमर & ससिवदना 
१६. हरिगीतिका सर्वेकल्याण दण्डक ६ 
१७. पद्धटिका 


ऊपर दी हुई सूची के अनुसार जै० पु० तथा रा० भ० में सात छन्द समान 
रूप से पाये जाते हैं, शेष नौ छन्दों में विभिन्नता है । विभेद का कारण यह 
जान पड़ता है कि कवि ने भ्रपने प्रारम्भिक प्रयास में वीरकाव्य के लिए जिन 
१६ प्रकार के छन्दो को चुना, उनमें जिन छल्दों में उसे पूणे सफलता मिली, 
उन्हीं का दूसरी बार भी उपयोग किया गया तथा शेष का त्याग कर अपनी 
नवीनता-प्रेमी प्रकृति के सन्तोषाथे दूसरे ९ प्रकार के छन्दों का झाधार लिया 
गया । इसे हम रीतिकाल का ही प्रसाद मानते हैं । इतना अवश्य कहा जा 
सकता है कि सदानन्द ने केशव की चमत्कारी प्रवृत्ति के विपरीत छन्दों तथा 
पदबन्धों का प्रयोग रसों, भावों तथा काव्य-प्रसंगों की आकांक्षा के अनुरूप बड़े 
सटीक रूप में किया है । 
पूर्व कथित दोनों ग्रन्थों की भाषा में अनेकानेक समानताओं के साथ कुछ 
विभिन्नताएँ भी हैं । इस विषय में पहली बात जो खटकने वाली है वह है रासा 
भगवन्त सिह में फारसी शब्दों का अघिक प्रयोग । जेमुनि पुराण में फारसी के 
केवल लोकप्रचलित शब्द आये हैं । नीचे दोनों ग्रन्थों में प्रयुक्त फारसी शब्दों के 
उदाहरण दिए जाते है— 
जे० पु० से 
यह चूक पारथ रावरी, नहि रंच दोष बबूर को | 
सुत रीति सादर राजनीति, विचारि सब हजूर को ॥ 


हरोलं अनी लक्ष जोधा जरूरं । 
बिगो इद्धूराबी कुजा दुष्ट सो है। 
मिदानं न ई अस्त कुह बीच सो है ॥ 
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७ ° 0 
हमीं कर्ढे साहब मा दान पावें। 
न हँ है चिरा रद अवी वांधि लावे ॥ 


इस विभिन्नता का कारण पात्रानुकूल भाषा के प्रयोग का आग्रह ही जान 
पडता है । रा० भ० से फारसी-बहुल जो छन्द उद्धत किया गया है वह नवाब 
सादत झली खाँ से कहलाया गया है । फारसी उन दिनों भारत के कुलीन 
मुसलमानों की मातृभाषा थी । अतएव सम्भव है, कवि तत्कालीन मुसलमान 
समाज में प्रचलित उपर्युक्त भाषा का ग्रन्थ में प्रयोग करने का लोभ न संवरण 
कर सके हो । यह भी हो सकता है कि वर्णन में ग्रधिक स्वाभाविकता लाने के 
विचार से ऐसा किया हो । दोनों ही बातें युक्तिसंगत हं । सदानन्द ने अपनी 
शैली के इस सिद्धान्त का पालन जैमुनि पुराण में भी किया है । पाण्डवारवमेध 
ऐसी लोक-प्रसिद्ध पौराणिक कथा में पात्रों के परस्पर वार्तालाप की योजना 
फारसी में करना एक उपहासास्पद बात होती, ग्रतएव उसका त्याग करने में 
उन्होंने पनी दूरदशिता का ही परिचय दिया । हिन्दी साहित्य में ऐसे ग्रनेक 
उदाहरण हैं, जहाँ लेखकों ने अपनी प्रारम्भिक कृतियों में पात्रानुकूल भाषा का 
प्रयोग किया है किन्तु आगे चलकर उसकी अस्वाभाविकता का अनुभव करके 
इस प्रवृत्ति को त्याग दिया है । 'प्रसाद' जी के प्रारम्भिक एकांकी 'प्रायदिचत्त' 
तथा प्रोढ़तर नाटक 'चन्द्रगुप्त' की भाषा की तुलना करने पर यह बात स्पष्ट 
हो जाएगी । 

'जैमुनि पुराण” तथा 'रासा भगवन्त सिंह” को एक ही कवि (सदानन्द 
कविराज) की रचना प्रमाणित करने वाले जिन तथ्यों की विवेचना ऊपर की 
गयी है उनका अधिकांश साहित्य पर अवलम्बित है। उपलब्ध ऐतिहासिक 
प्रमाणों से गोंडा तथा झसोघर के तत्कालीन राजाओं और उनके ग्राश्चित कवियों 
में पारस्परिक सम्वन्ध की पुष्टि होती है ।' 

शिवसिहजी ने असोधर के महाराज मगवन्तराय खींची के आश्रय में रहने 
वाले प्रसिद्ध कवि शम्भुनाथ मिश्च को गोंडा के तत्कालीन राजा के बन्धु जगतासिह 
के श्राश्रित कवि शिवकवि भ्ररसेला वन्दीजन का काव्य-गुरु बताया है और 
उनका समय भी सं० १७९६ तथा सं० १८०३ के बीच निश्चित किया है। 
वही समय 'जैमुनि पुराण” तथा "रासा भगवन्तासिह' के लेखक के उदय का भी 
है । हम 'सदानन्द के ग्राविर्भाव-काल' पर विचार करते हुए इस पर यथेष्ट प्रकाश 

१. (शम्भूनाथ मिश्र कवि सं १८०३ में उदय) 
ये महाराज भगवन्तराय खींची के यहाँ प्रसोधर में रहा करते थे । शिवकवि झदि 


सँकड़ों मनुष्यों को इन्होंने कवि कर दिया । रसकल्लोल, रसतरगिणी, अलंकारदीपक--- 
ये तीन ग्रन्थ इनके बनाये हुए हूं । --शिवसिह-सरोज', पृ० ४९१ 
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डाल चुके हैं। उपर्युक्त घटना उक्त कवियों द्वारा दो गुणग्राही तथा काव्य-प्रेमी 
राजवंशों में परस्पर सम्बन्ध स्थापित होने का प्रमाण हे । इसके आधार पर 
यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि सदानन्द कविराज सं० १७९७ के भ्रास- 


आया-जाया करते थे, उन्होंने वहुत-कुछ सुन रक्खा था । 'जैमुनि पुराण' की 
रचना इन्हीं महाराज के भ्राश्रय में रहकर सदानन्द ने सं० १८१० में की थी। 

कविराज सदानन्द की जीवन-सम्बन्धी घटनाओं तथा कृतियो का इससे 
भ्रधिक वृत्तान्त प्रयत्न करने पर भी उपलब्ध न हो सका । अतएव इस विषय 
को हम यहीं समाप्त करते हैं । इस कवि के दोनों ग्रन्थों का अनुशीलन करने के 
मश्चात्‌ मुझे उनकी भाषा-शेली तथा वर्णन की पद्धति में बहुत-क्ुछ समानता 
'दिखलायी पड़ी, अतएव मैं उनकी श्रभेद-स्थापना का लोभ संवरण न कर सका । 
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महाराज जयसिंह-कृत 
व्रमरगीत दोहावली' 


श्रीकृष्णलीला का “भ्रमरगीत' प्रसंग शताब्दियों से भक्तों तथा शुंगारी 
परम्परा के कवियों का मुख्य भ्राकर्षेण-केन्द्र रहा है । हिन्दी साहित्य में इसका 
मूल स्रोत 'सूरसागर' में मिलता है जो समकालीन परिस्थितियों और कवियों 
की व्यक्तिगत रुचि के अनुकूल अपना स्वरूप परिवर्तित करता हुआ भाज भी 
झजस्न रूप से प्रवाहित चला ग्रा रहा है । साधारणतया हिन्दी ्रमरगीत-काव्यः 
दो रूपों में उपलब्ध है--प्रबन्ध आर मुक्तक । प्रथम बगे के भीतर वे रचनाएं 
आती हैं जो स्वतन्त्र रूप से प्रबन्ध-शैली में इसी प्रसंग पर लिखी गयी हैं । दूसरे 
प्रकार की रचनाएँ वे हैं जिनका निर्माण स्फुट रूप में हुआ है। इनमें परिणाम 
की इष्टि से पहले की अपेक्षा दूसरे वर्ग की रचनाएँ अधिक हैं । अव तक दोनों 
वर्गों की सैकड़ों कृतियाँ प्रकाश में ग्रा चुक्री हैं ॥ उनका आलोचनात्मक परिचय 
विविध पत्र-पत्रिकाश्नो के अतिरिक्त इस विषय पर लिखे गये शोध-प्रबन्धों में 
विस्तारपूर्वक दिया गया है । इससे आधुनिक युग में भी 'भ्रमरगीत'-विषयक 
प्राचीन कथानक की लोकप्रियता का अनुमान लगाया जा सकता हे । 

इसी परम्परा की एक अप्रकाशित एवं भ्रद्यापि ग्रनिदिष्ट कृति है, जयसिह 
की 'भ्रमरगीत दोहावली' । इन पंक्तियों के लेखक को दो वर्ष पूर्वं यह रचना गोंडा 
जिले के एक गाँव में प्राप्त हुई थी । इसका रचना-काल भ्रज्ञात है। लिपिकाल 
सं० १८६६ है । रचना-शैली से यह रीतिकालीन कृति ज्ञात होती है । 

“भ्रमरगीत दोहावली' के रचयिता ये जयसिंह कौन थे ? इसका पता इस 
ग्रन्थ से नहीं चलता । अतः इनकी पहचान के लिए हमें श्रनुमान का ही सहारा 
लेना पड़ता है । हिन्दी-साहित्य के ऐतिहासिक स्रोतों में इस नाम के दो व्यक्तियों 
के वृत्त वणित हैं। ये कवियों के उदार झाश्रयदाता होने के साथ ही स्वयं भी 
उच्च कोटि के कवि थे। 

इनमें प्रथम हैं कविवर विहारी के गाश्रयदाता आमेर के मिर्जा राजा 
जयसिह, जो अपने पिता राजा महासिह की मृत्यु के पश्चात्‌ सं० १६७४ में 
सिहासनासीन हुए थे । भ्रारम्भ में जहाँगीर के आदेशानुसार शाहजहाँ का विरोध 
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करते हुए भी कालान्तर में उसके प्रबल समर्थक बन गये थे । इनकी सेवाम्रों से 
प्रसन्न होकर शाहजहाँ ने सं० १६६६ में इन्हें "मिर्जा राजा” की उपाधि से 
विभूषित किया था ।* 
सं० १८०४ में मुगल सेनाध्यक्ष के रूप में इन्होंने वल्ख भ्रौर वदल्या के 
युद्धो तथा कन्धार के तीन घेरों में अपूर्व शौरये का परिचय दिया था ।' कविवर 
विहारी ने इन्हीं घटनाप्रों को लक्ष्य करके ये दोहे लिखे थे 
सामाँ सेन सयान की, सबै साहि के साथ । 
बाहु वली जयसाहि जू, फतै तिहारे हाथ ॥ 
यों दल काढे वलख तें, तें जयसिह भुवाल । 
उदर श्रघासुर के परें, ज्यों हरि गाइ गुवाल ॥ 
घर-घर तुरकिनि हिन्दुनी, देति असीस सराहि । 
पतिनु राखि चादर चुरी, तें राखी जयसाहि ॥ 
इनकी उदारता एवं गुणग्राइकता की सराहना करते हुए राजकवि बिहारी 
कहते हूँ*- 
चलत पाइ निगुनी गुनी, घनु मति मृत्तिय माल । 
मेंट होत जयसाहि के, भाग चाहियत भाल ॥ 
किन्तु जयसिंह कवि भी थे, इसकी सूचना 'बिहारी-सतसई' झथवा किसी 
अन्य समकालीन स्रोत से नहीं मिलती । कवि-रूप में इनका सर्वप्रथम उल्लेख 
'शिवसिह-सरोज” में मिलता है । शिवसिंह जी इनका परिचय देते हुए 
लिखते हैँ 
“यह्‌ महाराज सर्वेविद्यानिधान कवि-कोविदों के कल्पवृक्ष महान्‌ कवि थे । 
श्राप ही अपना जीवन-चरित्र लिख उस ग्रन्थ का नाम 'जयसिहकल्पद्रुम' रखाः 
है । यह ग्रन्थ वर्य विद्वानों को दशनीय है ।” 
परन्तु इनकी काव्य-शैली के उदाहरणस्वरूप जो छन्द 'सरोज' में उद्धत है 
वह 'ग्रालम' का है । निश्चय ही उसके अतिरिक्त इनकी कुछ अन्य रचनाएँ 
सरोजकार को उपलब्ध रही होंगी जिनके प्राघार पर उन्होंने जयसिह को महात्‌. 
कवि की पदवी दी थी । 
सर जाजें ग्रियसँन ने सम्भवतः इसी आधार पर जयसिह की गणना कवियों 
में करते हुए लिखा था, “यह कवियों के आाश्रयदाता ही नहीं थे बल्कि इन्होंने 


« पूर्वे आधुनिक राजस्थान (डा० रघुवीरसिंह), पु० ९३ 
. वही, पु० १०४ 
. विहारी-रत्नाकर, दो० ७१०-७१२ 
, विहारी-रत्नाकर, दो० १५६ 
- शिवसिंह-सरोज (सप्तम संस्करण), पु० ४२३ 
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'जर्यासह-कल्पद्रुम' नाम से अपना जीवन-चरित्र भी लिखाहै जो महत्त्वपूर्ण 

ऐतिहासिक ग्रन्थ है । यह अपने युग के असाधारण लोगों में से थे (देखें, टाड का 

राजस्थान, भाग २, पृ० ३५४५-६८; कलकत्ता-संस्करण, भाग २, पू० २९३- 

४०७) । २. 

न अतिरिक्त पं० नकछेदी तिवारी ने भी 'कविकीति-कलानिधि' में 
आमेर के महाराज जर्यासह कछवाह-विरचित 'जयसिह-कल्पद्रुम' का नामोल्लेख 
किया है 

दूसरे जयसिंह औरंगजेब के प्रसिद्ध प्रतिद्वन्दी उदयपुर के महाराज राजसिह 
(राज्य-काल सं० १७०९ से सं० १७३७ तक) के पुत्र राणा जयसिंह के नाम 
से प्रसिद्ध हैं। ये सीसोदिया वंश के राजपूत थे और पने पिता की मृत्यु के 
पदचात्‌ सं० १७३७ में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे थे 12 

शिर्वासहजी ने इन दूसरे जयसिह को भी कवि माना है। उनका कथन है-- 

“यह महाराज राना राजसिंह के पुत्र, महान्‌ कवि और कवि-कोविदों के 
कल्पवृक्ष थे । एक ग्रन्थ “जयदेव विलास? नाम का अपने वंश के राजाओं के 
जीवन-चरित्र का बनवाया है ।”* 

“सरोज! में इनकी कविता के नमूने नहीं दिए गये हैं, न इनके किसी ग्रन्थ 
का ही उल्लेख । 'जयदेव विलास? का निर्माण इनके दरबारी कवियों ने किया 
है, यह उपर्युक्त पंक्तियों से ही स्पष्ट है 1£ इनके ग्राश्रित कवियों में दयाल 
(दयाराम) और मुरली विशेष उल्लेखनीय हैं। प्रथम ने “राणा रासो' और 
द्वितीय ने 'ग्रश्‍वमेध यज्ञ' की रचना इन्हीं की छत्रछाया में की थी । 

जर्यातह के नमाराशि उपयुक्त महानुभावो में से 'अमरगीत दोहावली' के 
रचयिता कौन हैं, यह तिदचय करना कठिन है । प्रस्तुत ग्रन्थ के. रचयिता इन 
दोनों से भिन्त कोई तीसरे जयसिह भी हो सकते हैं जिनका पता श्रब तक 
साहित्य-संसार को नहीं है भौर जिनकी यही एकमात्र उपलब्ध कृति है । किंन्तु 
ज्ञातवृत्त कवियों में जयसिह नामधारी उपर्युक्त दोनों व्यक्तियों में से प्रथम मिर्जा 
राजा जयसिह ही इसके सम्भावित रचयिता प्रतीत होते हैँ। इसकी रचना में 
प्रयुक्त उक्ति-वैचित्र्य और वाग्विदग्धता सतसई' के प्रेरक तथा प्रशंसक की रुचि 
एवं प्रवृत्ति के संथा अनुरूप है । 

१. दि माने वर्नावयुलर लिट्रेचर प्राफ हिन्दुस्तान (हिन्दी अ्नु० : डा० किशोरीलाल गुप्त), 
पृ० १६८ 

, कवि-कीति-कलानिधि, पृ० २८ 

, पूर्वे आधुनिक राजस्थान : डा० रघुवीरसिह, पु० १४३ 

, शिवसिंह सरोज (सप्तम संस्करण), प्‌ृ० ४२३ 

ग्रियसँन महोदय ने भ्रान्तिवश 'जयदेव विलास' को इनकी रचना माना है (देखिये, हि? 

सा० प्र० इ०, पू० १७३) 


१८ ९० :० [० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Webi Est 0 ७४ ies isd ls 


महाराजा जर्याधह-कृत 'भ्रमरगीत दोहावली' / ६१ 


ग्रन्य-परिचय- -“भ्रमरगीता दोहावली' ९७ दोहों की एक छोटी-सी रचना 
है। सम्पूर्ण कथा छः प्रसंगो में विभक्त है । छन्द-संख्या सहित उनका विवरण 
इस प्रकार है-- ) 
- कृष्ण-सन्देश, दोहा १-१०। 

- उद्धव ब्रज गमन, दोहा ११-३३। 

- उद्धव वचन गोपी प्रति, १४-२४। 

- गोपी के वचन, दोहा २५-२८ । 

* उद्धव वचन कृष्ण प्रति, दोहा ५६-६६ । 
- कृष्ण वचन उद्धव प्रति, दोहा ९७ । 

इसके कथानक की कुछ प्रमुख विशेषताएँ नीचे दी जाती हैँ— 

१. ब्रजवासियों के सान्निध्य में व्यतीत हुए अपने वाल्यजीवन तथा विरहारिनि 
से संतृप्त ब्रजांगनाग्रों की दयनीय दशा का स्मरण कर श्रीकृष्ण भावविभोर हो 
जाते हैं किन्तु उस काल के कतिपय कटु अनुभवों की स्मृति उन्हें स्वयं ब्रज 
जाने से रोकती है । माता यशोदा की दण्ड-व्यवस्था ौर उनके वास्तविक महत्त्व 
से अनभिज्ञ गोपियों के अभद्र व्यवहार की स्मृति उनके पैर थाम लेती है । ग्रतः 
वे अपने अभिन्न सखा उद्धव को ब्रजवासियों को ब्रह्मज्ञान का उपदेश देने के 
लिए भेजते हैं। 

२. उद्धव को ब्रज भेजने में कृष्ण का उद्देश्य उनके ज्ञान-गर्वे को दूर करना 
नहीं, वरन्‌ गोपिकाभ्रों के प्रेम की परीक्षा लेना है । उनका यह दृढ़ विश्वास है 
कि ब्रह्म के परमाथिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होने पर ही गोपियों का मोह दूर 
हो सकता है ओर इसी मागं से वे विरह-सागर का सन्तरण कर परमानन्द लाभ 
कर सकती हैं । 

३. इसके अन्तर्गत कहीं भी भ्रमर का प्रवेश नहीं दिखाया गया है। गोपियों 
ने उद्धव को उसी का प्रतिरूप मानकर 'मधुप' नाम से सम्बोधित किया है। 

४. सम्पूर्णं रचना में कहीं भी राधा का नामोल्लेख नहीं है । समस्त सन्देश 
झर प्रत्युत्तर कृष्ण एवं गोपियों से ही सम्बन्ध रखते हैं । 

५. उद्धव कृष्ण का सन्देश मात्र कहते हैं । उसके समर्थन में वे (नन्ददास 
के उद्धव की भाँति) कोई दार्शनिक वाद-विवाद नहीं करते, जिससे उनका 
तद्विषयक कोई व्यक्तिगत आग्रह व्यक्त होता हो ब्रज पहुँच कर नन्द-यशोदा, 
ब्रजांगनाझं, पशु-पक्षियों तथा वन-उपवनों की शोचनीय स्थिति देखकर वे व्याकुल 
हो जाते हैं। 

६. उद्धव श्रीकृष्ण के आदेशानुसार ब्रजवासियों को ब्रह्मज्ञान का उपदेश 
देते हैं भ्रोर उन्हें ज्योतिःस्वरूप निर्गुण ब्रह्म के ध्यान की योगमार्गी प्रक्रिया से 
अवगत कराते हैं, जिससे सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर वे परमपद प्राप्त कर सक । 
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७. गोपियाँ कृष्ण के इस योगदर्शन के प्रत्येक अंग का डटकर प्रत्याख्यान 
करती हैं। सूरदास की ग्वालिनों की भाँति वे झपने को गॅवारिन कहकर ज्ञान- 
मार्गी साधना की अनधिकारिणी नहीं मानतीं, प्रत्युत अपनी प्रेमसाधना को वे 
ज्ञान-मागे से कहीं उत्कृष्ट बताकर निर्गुण उपासना-पद्धति को हेय ठहराती हैं। 
उनके वचनों से कहीं भी हीन भाव व्यक्त नहीं होता । 

८. गोपियों की विरह-व्यंजना में भक्ति की प्रधानता है । रीतिकाल में 
निमित अन्य अमर-गीतों की भाँति खण्डिता नायिका की विषयासक्ति अथवा 
'ऐन्द्रिकता का यहाँ सर्वेथा अभाव है। 

&. जर्यासह की गोपियाँ नन्ददास की गोपियों की भाँति उद्धव के द्वारा 
प्रस्तुत निर्गुण-साधना के समर्थक तत्त्वों को झपने विलक्षण तको से इस प्रकार 
निराधार सिद्ध कर देती हैं कि वे निरुत्तर हो जाते हैं । इस तार्किक विवेचन के 
साथ ही भावात्मक उक्तियो में गोपियों की भावुकता एवं तन्मयता की सुन्दर 
झाँकी प्रस्तुत की गयी है । 

१०. उद्धव के द्वारा प्राप्त योग-साधना के अप्रिय सन्देशों के बावजूद 
गोपियों की कृष्ण-द्शेन की भ्राशा अत्यन्त बलवती है । कृष्ण द्वारा निश्चित 
आगमन की अवघि ही उनकी प्राण-रक्षा कर रही है। उनका प्रेम इतना स्वार्थ- 
“रहित है कि कुब्जा का वरण कर लेने पर भी वे कृष्ण के दोघं जीवन की कामना 
करती हैं । 

११. कृष्ण के योग-सन्देश भेजने भ्रौर उद्धव के उनका संवादवाहक वनने 
में दोनों को व्यक्तिगत रूप से दोषी नहीं ठहरातीं बल्कि इस प्रकार के झाचरण 
अ वे उनके जातीय संस्कारों को ही कारण मानती हैं जिसका परिष्कार, उनको 
सम्मति में, शिक्षा और वातावरण द्वारा सम्भव ही नहीं है। 

१२. ब्रजवासियों को प्रेमपथ से विरत करने के लिए भेजे गये उद्धव उनकी 
लोकोत्तर स्थिति को देखकर स्वयं प्रेमसागर में निमग्न हो जाते हैं । भू गी कीट 
“न्यायानुसार गोपियाँ उन्हें श्रात्मस्वरूप बना लेती हैं। वे कृष्ण-विरह में व्याकुल 
माता यशोदा, बावा नन्द, गोपिकाशों और गायों का दर्शन कर अपने को धन्य 
'मानते हैं। ब्रज से विदा होते समय वे भ्रात्मविभोर हो जते हैं । 

१३. मथुरा लौटने पर वे कृष्ण के समक्ष ब्रज की स्त्रियों के विरहोत्माद 
के साथ ही नन्द-यशोदा के वात्सल्य विप्रलम्भ का भी मार्मिक शन्द-चित्र प्रस्तुत 
करते हैं। इतना ही नहीं, कृष्ण-वियोग में श्रीहत वृन्दावन की भूमि, संतप्त 
'पशु-पक्षियों तथा भयावह वन-उपवनों की दयनीय स्थिति से परिचित कराते हैं 
और उनसे एक बार पुनः ब्रज जाने का अनुरोध करते है । 

१४. कृष्ण के समक्ष अपने दौत्यकर्म की असफलता स्वीकार करते हुए 
उद्धव किसी प्रकार की ग्लानि का अनुभव नहीं करते। उनकी घारणा है कि 
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'ज्ञजवासियों को प्रेमयोग की उच्च भूमि से भ्रखिल ज्ञान-सन्दोह ब्रह्मा ही नहीं, 
परात्पर ब्रह्म के लीलावतार स्वयं श्रीकृष्ण भी विचलित नहीं कर सकते । 

१५. उद्धव के मुख से ब्रजवासियों की विरहाकुलता का संवाद सुनते-सुनते 
इष्ण तृप्त नहीं होते, वे अघीर होकर साश्ुनयन अपने प्रिय सखा से उस 
अलौकिक रसमयी कथा को सुनाने का वारम्वार अनुरोध करते हैं । 

१६. अन्त में उद्धव की शिक्षा के अनुसार कृष्ण गोपियों को तन-मन समपित 

करने का वचन देते हैं । 

“भ्रमरगीत दोहावली' के उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया कि मुक्तक 
शैली में विरचित होने पर भी उसमें एक अक्षुण्ण कथा-प्रवाह पाया जाता है । 
प्रौढ़ एवं परिमाजित ब्रज-भाषा में लिखे गये इसके दोहाँ में विहारी के दोहों 
जैसा उतक्ति-कौदाल तथा कल्पना-माघुयं मिलता है । भावात्मकता के साथ ही 
चस्तुव्यंजना एवं वाग्विदग्धता इसकी रचना-शैली की प्रमुख विशेषता है । 
अलंकारों का प्रयोग भावोत्कर्ष शरोर चमत्कारःप्रदर्शन दोनों इष्टियों से सफल 
रहा है । लाक्षणिक श्रभिव्यंजना के लिए मुहावरों तथा लोकोक्तियों की योजना 
बड़ी निपुणता से साथ हुई है । जर्यासह ने प्राचीन कथानक लेते हुए भी अपनी 
प्रतिभा के वल से उसे ऐसी विलक्षणता एवं रोचकता प्रदान की है जो इस प्रसंग 
पर लिखे गये किसी अन्य रीतिकालीन काव्य में नहीं पायी जाती । इसमें नन्ददास 
की ताकिकता एवं सूर की भाव-विभोरता के एक साथ ही दर्शन होते हैं, जो 
अमर-गीत परम्परा की रचनाग्रों के लिए एक नयी बात है । 


श्री गणेशाय नमः, अथ भ्रमरगोत दोहावली लिख्यते 


ऊधो ब्रज ली जाय के, बडी एक जस लेहु । 

ब्रह्म ज्ञान सखियान को, सखा सिखावन देहु ॥ १॥ 
जन्म-जन्म ब्रज में फिरौं, बन-बन बिन पदत्रान । 
नाचि देखावों काछि क॑, गाय सुनावौं तान ॥ २॥ 
जब लॉ पद निर्वान मों, होय न इढ़ बिस्वास । 

तब लौं प्रबलों को रहे, मन्द रसन की ग्रास ॥३॥ 
षण्ड-षण्ड या पिण्ड में, सब ब्रह्माण्ड देषाय । 

मेरौ पिण्ड छेंड़ाइए, घट-घट ब्रह्म बताय ॥ ४ ॥ 
उछरी भ्सुमति करन की, छरी आाजु लौं देह्‌ । 
नावें दावरी कौ बंध्यौ, ब्रज गोपिन को नेह ॥ ५ ॥ 
छर झछेद अभेद जेहि, गावत वेद पुरान । 

कबहुँ छेदै नाक मम, कबहूँ छेदै कान ॥ ६॥ 
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कान्हू कन्हैया कान्हरा, कौन कहा मैं कीन । 

हौं प्रविनासी नाउ इन्ह, बंसी घर घरि लीन ॥ ७॥ 
कबहुँ वेनी गूंथिक, पगन मेहाउर देउँ । 

ये मृगनैनी जो कहै, सबै मूड करि लेउँ ॥ ८॥ 
द्वारपाल है करि रह्यौ, बलि छलि बहुत लजाय । 
एनते अरब केह छल करों, भक्त बछल कहवाय ॥ ६ ॥ 
जब लगि गोपी नहि लपें, भ्रलष निरंजन डाउे। 
चरवाही दधिचोर मम, नहीं मिटन को नाउँ ॥ १०॥ 
झायसु लै गहि पद पदुम, गये सखा परवीन । 
दरसवारि तलफती, देषी ब्रजतिय मीन ॥ ११॥ 

नन्इ जसोमति की दसा, सक्यौ सखा नहि देषि । 
भूरतिं ऊजर गाँव की, पूजे बिना कुवेषि॥ १२॥ 
समाधान बहु बिधि कियो, गोपी लई बलाय । 

सुनौ संदेसौ स्याम कौ, तन मन स्वन बनाय ॥ १३ ॥ 
कान्ह कही सो कहत हौं, कान करो तजि मान । 
घट-घट एकै ब्रह्ममय, गोपी कान्ह कहाँ न ॥ १४॥ 
घट बिनसँ प्रतिबिम्ब कौ, नहिं दूजी ग्रनुहारि । 

कहो बुलबुला वारि कौ, कौन पुरुष कों नारि १५॥ 
रूप न रेष अलेख है, मन बुधि चित को पार । 

दूरि नहीं भरिपूरि है, तम ज्ञान बिचारि॥ १६॥ 
निर्गुन ज्ञान औ ध्यान में, पेहो हरि हिय हेरि । 

जेहो बुन्द समुद्र ह्वै, ऐहो ज्वैनि न फेरि ॥ १७॥ 
जाग्रत स्वप्न सुषुप्त ये, माया पुर हैं तीन। 

ताके आगे है तुरी, पुरी निरंजन कोन ॥ १८॥ 

गंगा जमुना सरसुती, तिरवेनी भ्रस्तान । 

तातुकुटी में बसि रहो, बसि ह्वै हैं भगवान ॥ १६ ॥ 
प्राणवायु माला करो, ताला करो अपान । 

देह घमं साला करो, गाला जोग न ग्रान ॥ २०॥ 
गुनि-गुनि निर्गुन के गुनन, सुनि-सुनि ग्रनहद नाद । 
मेंटौ बिरह विषाद तब, भेटौ सहज समाद ।। २१ ॥ 
कोटि सूर श्रौ चन्द्रमा, उडगन गगन प्रगास । 
दीपमाल मारीचिका, सहज जोति ग्राकास ॥ २२ ॥ 
अष्ट सिद्धि नौ निद्धि ये, वसि ह्लं है तब भ्रानि । 
राग रागिनी नित करें, मगन गगन में गाति ॥ २३ ॥ 
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एही जोग साजुज्य तव, पहो पद निर्वान । 
ब्रह्म ्रगिनि में फौंकि हो, देह गेह मन प्रान ॥ २४॥ 


गोपी वचन : 


ऊधो कही सुनि कहो, उतर देन की बुद्धि । 

हमैं श्रगम की गम नहीं, निगम न पावत सुद्धि ॥ २५॥ 
घट घट एकै ब्रह्म तौ, काहि करत उपदेस । 

किन पठए तुम कौन हौ, कासौं कहत सँदेस ॥ २६॥ 
वै निर्गुन हम गुन भरी, तुम झौगुन की षानि । 

श्रव तै बूंद समुद्र की, परी कुवेरी जानि ॥ २७॥ 
जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति में, हमै स्याम कौ ध्यान । 

तुरिया तिरिया अलख की, जाके नाक न कान ॥ २८॥ 
निज कर कोमल हरि रची, घास बाँस वन भ्रान। 

हम झाँकत सो तुनकुटी, कहा तिरकुटी ध्यान २६॥ 
सुबस बसँ ब्रज बाँसुरी, भ्रधर घरे ब्रजराज । 

मोहे सुर मुनि घुनि सु सुनि, ग्रनहद धुनि केहि काज ॥ ३०॥ 
स्थाम गात मुक्तावली, मिली माल गुनजान । 

गंगा जमुना सरसुती, हमें सु संगम ध्यान ॥ ३१॥ 
अष्ट सिद्धि नो निद्धि दघि, चाटत भई बिलाय । 

मुक्ति कुती मका करें, नन्द घर टूका खाय ॥ ३२ ॥ 
जाहि न रूप न रेष वपु, घरी कबरी गेहु । 

लतमरुवा भृगु को हमें, नन्द दुलरुवा देहु ॥ ३३॥ 
जन्म-जन्म लहि हम रहेँ, हरि पद पंकज पुज । ' 

मधुप बतावत हो तिन्हें, ब्रजवासी' साजूज ॥ ३४॥ 
ऊंची पदवी ऊंच कुल, हमरे गोकुल गाँउ । 

ऊधो ये गोकुल बघू, नहीं चहें घूठाउ ॥ ३५॥ 

धरति घरी सोई घरी, घरी रहै कुल कानि। 

भई कनौड़ी कान्ह की, लोंडी कहै कि रानि॥ ३६ ॥ 
येके मोहन येक मन, नेकु न अन्तर होय । 
निगुन-सगुन को द्वै कहै, दोय वाप के सोय ॥ ३७॥ 
दूघौ विष एकै जिन्हें, ऊधौ करे सो होय । 

माम पूत नासी करी, बरी कूबरी जोय ॥ ३८॥ 

षले बदन कुबिजा दसन, साँवर करत बिहार । 

हम जनतींन छुटावतीं, दाँबरि ते बहि बार॥। ३९ ॥ 
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अरी कूबरी हरि बरी, षरी चूक हम कीन । 

गोबर्धन धन सेइके, कूबरु ना हम लीन ॥ ४० ॥ 
ब्रजबनिताँ ब्रजपति सोई, ऊधो दिन फल जोय । 
पटिया पारत जे हुते, वटिया पारत सोय ॥ ४१ ॥ 
सुनियत संदीपन भवन, बिद्या पढ़ी विचारि । 

ऐ बातें कहु किंन गढ़ी, मढी बनावे नारि ॥ ४२ ॥ 
ऊधौ मन भाई तुले, सोई स्याम प्रवीन । 

अगिया कुविजा यंग को, गोपिन कों कौपीन ॥ ४३ ॥ 
लाज न आवत बकत हो, बातें बहुत बनाय । 

झ्रायहु अविनासी उहाँ, दासी घर बैठाय ॥ ४४॥ 
अलष निरंजन करन के, लषौ न दस्षत चीन्ह । 

मंजन करि अंजन नयन, पगन मेहावर दीन्ह ॥ ४५ ॥ 
सामग्री सब जोग के, लेतीं हम कर भ्रोडि । 

कहीँ वठाँगि बैठें कहा, श्रायहु कुवरी छोडि ॥ ४६ ।' 
जारे पर जनि जारिये, जारे मधुप कुभाष । 

जोग राषु लै ताष पर, निज मुख लावहु राष ॥ ४७ ॥ 
लीला ललित गोपाल की, सुमिरि सुमिरि चित लाय । 
लेह स्याम बुलाय मोहिं, टारो जोग बलाय ॥ ४८ ॥ 
तुले दोसरी सन हमें, मधुकर यह्‌ झपसोस । 

केतो ग्रहिर पिंगल पढे, लगी रहै यक भोस ॥ ४६ ॥ 
हम हारीं कुबिजा जिती, तुम जीते जगदीस । 

जहाँ रहेँ हरि तह रहें, जीते कोटि वरीस ॥ ५०॥ 
जोइ जोइ गोपिन सों सुने, सोई सुने जहे जाहि। 
ऊघौ साँस बहीर के, निकसन को ग्रकुलाहि ॥ ५१ ॥ 
बहुत कही गढ़ि छोलि के, इहाँ उहाँ तकिं तुकि । ; 
प्रेम पियूषहि पान करि, चले मुक्ति घर फूंकि ॥ ५२ ॥ 
जो वे कहैं सो ये कहैं, हरि कूबरिहि झनेक । 

अये भृगी के कीट लौं, ऊघौ गोपी एक ॥ ५३ ॥ 
बूड़े प्रेम समुद्र में, निकले बहुत उपाय । 

रोम-रोम गद्गद गहे, ब्रजवासिन के पाय ॥ ५४ ॥ 
मातु जसोमति नन्द धनि, घनि गोपी धनि घेनु । 

होह जिनके दरस धनि, पाये धन सुख चेन ॥ ५५ ॥ 
विदा भये सो बिदेह सों, अंग अंग पुलकात । 

पहुँचे देषे दूरि ते, उठे स्याम मुस्कात ॥ ५६॥ 
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-दौरि चरन ऊधो गहे, उर लाये ब्रजराज । 
“कहो सखा जेहि काज कों, गये भयो सो काज ॥ ५७॥ 
कुसल नन्द जसुमति कुसल, कुसल सबै ब्रजलोग । 
"तुम आये कहु कुसल तें, कुसल सिखाये जोग ॥ ५८ ॥ 
"कुसल तहाँ जहे हरिकथा, कुसल तहाँ सतसंग । 
कुसल 'तुम्हारी भक्ति जहे, सो ब्रज कीट पतंग ॥ ५६ ॥ 
“कहां नाथ तुम सन कहाँ, ब्रज की दसा पुकारि। 
“सुनि निज दसा निहारि हौ, कहुंत न रहत विचारि ॥ ६० ॥ 
गयौ कियौ सब इष्टि में, उनको विधि ब्योहार । 
"स्याम स्याम रटि प्रान को, राषे अवधि ग्रधार ॥ ६१॥ 
“दिन वितवें चितवें अवधि, झारे नित ब्रज गेल । 
तुमरी लीला को करें, भानुमती के षेल ॥ ६२॥ 
"भेस वनाय वनाय के, होहि कंस को दूत । 
एक पूतना होत यक, होत नन्द को पूत ॥ ६३ ॥ 
“जल वरषे तड्प कोई, घुँघटु तडित वनाय । 
"यक यक ठौरी वस्त्र करि, गिरिवर लेहि उठाय॥ ६४॥ 
' एक चीर लै कदम पर, सबन जोरावहि हाथ । 
"बनमाली हू एक कै, ल्यावें कालिहिनाथ ॥ ६५ ॥ 
एक एक कै कन्ध चढ़ि, मटुकी लेहि उतारि । 
“एक बीरहनि लै चले, पकरे वाँह मुरारि ६६॥ 
एक पानि घट ते उलटि, जसुमति पै चलि आहि । 
“देखि चलनि नित ललन की, चलन पावती नाहि॥ ६७॥ 
एक-एक को दाँवरी, बांधि लगे गृह काज । 
“फिरि गबहूँ चोरी करि, भला लाल बृजराज ॥ ६८॥ 
वा दिन मारे मूक ते, छतिया मिटी न हुक । 
“बही फिरि केसो कियौ, चोली के सो टूक ६६ ॥ 
“एकै रास बिलास रचि, करि-करि बैठे मान । 
“एकै वेष नटवर घरे, ह्वै रहैं अन्त रघ्यान ॥ ७० ॥ 
-दौरी आवति एक कर, लिये मटुकिया फूटि । 
“अब हीं बनमाली हमें, लीन्हीं बन में लूटि ॥ ७१ ॥ 
ग्रबहूँ मिलि बैठे उठे, मुरली के गुन गाय-। 
` कान्हे स्थाम बजाय क॑, हम पर सोति बजाय ७२॥ 
'टोनहाई टहलन करें, नहि सेवा चित देये । 
"चाकर लाव कपूर की, ओठ मले हक लेय ॥ ७३ ॥ 
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नागी झागे पाछहू, आँगी झाँगी नाहि। 
गरबीली गरजत रहें, बैठी हरि कर माहि ॥ ७४॥ 
छेद छेद ग्रॅगुरी करें, हरि कर नाच नचाय । 
होत हँसी तब घर बसी, यह बंत्ती ना जाय ॥ ७५ ॥ 
नहिं रंभा नहिं उरबसी, सुर-पतनी हू नाहि । 
यह बंसी गोकुल वसी, कहो कौन कुल माहि ॥ ७६ ॥ 
अंजन अघर लगाय कै , भोरहि आवत स्याम । 
लाल करौ मुख लाय कै, मुरली के मुख स्थाम ॥ ७७ It 
बौरी सी दौरी फिरे, लषें छाँ नहि धूप । 
जेही जक लोगी रहै, ह्लं ताही के रूप ॥ ७८ ॥ 
सूषी ग्रातम बिरह तें, एक एक गर मेलि । 
दरस वारि तें सींचिए, एक बार वे वेलि ॥ ७९ ॥ 
तकै स्याम घन तडित पट, भ्रौ मुरली घनघोर । 
मीन हीन जल स्वाति बिनु, चातक चग झग मोर ॥ ८० ॥ 
खाण्डव बन ते तन जरै, ग्रीषम विसम सुभाय । 
पाण्डव ते मुक्ता गरे, गरै सिसिर रितु पाय ॥ १ ॥ 
वियराती जेही गलिन, तिही कलिन के पुंज । 
छाती लौं पाती भरी, रितु बसन्त ते कुंज ॥ ८२ ॥ 
जो न होत उनके करन, लकुही अवधि अधार । 
प्रलय होत परलौ नहीं, ये सब ग्रेंसुप्रन प्यार ॥ ८३ ॥ 
नन्द जसोमति की कथा, कछु मति पूछौ वात। 
रट लागी कहें कान्ह हौ, तात रसोइ सिरात ॥ ८४ ॥: 
मुकुट लकुट मुरली गुली, गोलि गेंद मुर चंग । 
जोगवत जसुमति प्रान को, लड्बा चकई चंग ॥ ८५ ॥। 
पियरी धौरी घूमरी, धेनु दोहनी नोय । 
एई जीवन नन्द की, नत दरसन गति होय ॥ ८६ ॥। 
धरिक षरिक लौं जोग ए, देषि धेनु मत ऊब । 
नींद मलीन मनौ नहीं, दाते दाबी दूब ॥ ८७ ॥ 
केकी सुक सारिक सबै, पंछी नषे निहारि । 
सांचे दरसन वारि को, चौंचे सबै पसारि ॥ ८८॥। 
मुरमाने गिरि-गिरि परे, 'श्रातप' तप सब सूष । 
देखे रुषे रुषन सव, वृन्दावन के रूप ॥ ८९ ॥ 
बहुरौ निर्गुन सगुन की, चली बात दुहु श्रोर। 
प्रेम उदधि गोपीन को, नहि पायो कछु वोर ॥ ६० ॥ 
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ब्रह्म ज्ञान की जुक्ति मैं, फिरि फिरि करौं वषान । 

वे कुबरा कूवर उपर, फिरि फिरि तोर॑ तान ॥ ९१॥ 
भ्रलष निरंजन ध्यान का, वहुत कही गढि छोलि । 

वै चोरी दघि षान की, कहैँ सके न बोलि ॥ ६२ ॥ 
भ्रादि भ्रन्त मघि एक हरि, व्यापक झाप आप । 

कहुँ नन्द बसुदेव हैं, कहौ कौन के बाप ॥ ९३॥ 
कल्किहि वाते मुक्ति की, दाँव देव भ्रकुलाय । 

जीति लेहु मोहि तुरति ही, वे दांवरि देषराय ॥ ९४ ॥ 
मेरी कहा चलाइए, चतुरानन मुख चारि । 

उनके प्रेम चऊतरा, तुम आवहु हरि हारि ॥ ९५॥ 
सुनि सुनि बातें तियन की, भरि भरि नैनन नीर । 
फिरि फिरि पूछे, फिरि सुने, धरि-धरि हरि मन धीर ॥ ९६ ॥ 
मेरी इच्छा सुनु सखा, प्रेम परिच्छा लेउें। 

तुमरी सिच्छा मन घरी, तन मन गोपिन देउ ॥ ९७ ॥ 


॥ इति श्री जयसिह-कृता भ्रमरगीता समाप्ता शुभमस्तु सम्वत्‌ १८६६ ॥ 
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गोंडा का प्राचीन राजवंद और 
उसके आश्रित कवि 


गोंडा के जनपदीय साहित्य का श्युंखलाबड्ध इतिहास यहाँ के बिसेन राजाओं 

के समय से मिलता है । किन्तु इसके शताब्दियो पूर्व वीरगाथा-काल से ही उसकी 
परम्परा निश्चित की जा सकती है । इस प्रदेश के प्राचीनतम कवि अनन्यदास' 
का सवेप्रथम उल्लेख 'शिर्वासह-सरोज' में किया गया । सरोजकार ने इन्हें गोंडा 
जिले के चकेदवा ग्राम का निवासी और दिल्लीपति महाराज पृथ्वीराज का 
राजकवि कहा है। इतका भ्राविर्भाव काल संश १२२५ बताया गया है । 
अनन्यदास ने अपने ग्राश्रयदाता को राजयोग की शिक्षा देने के लिए “अनन्ययोग' 
नामक ग्रन्थ की रचना की थी । नीचे इससे कुछ पंक्तियाँ उद्धुत की जाती है-- 

का होत मुंड़ाए मुड़ वार । 

का होत रखाए जटा भार ॥ 

का होत भामिनी तजे भोग । 

जौलौ न चित्त थिर जुरे जोग ॥ 

थिर चित्त करे सुमिरन समार। 

ऊपर साधे सब लोकचार ॥ 

यह राजजोग सुख को निधान । 

कोई ज्ञानवन्त जानत सुजान ॥ 

सुख मारग यह पृथिचंद राज । 

यहि सम न आनतम है इलाज ॥ 

राजपूत-काल का अन्त होते-होते पुर्वी अवघ भी दिल्ली सल्तनत के ग्रधीन 

हो गया और उसके शासन के लिए 'बह्रायच सरकार की स्थापना हुई । 
इल्तुतमिश का पुत्र नासिरुद्दीन महमूद सं० १२८३ में इसका प्रथम सूबेदार 
नियुक्त किया गया । इतना होने पर भी इस भूखण्ड पर सुल्तानों का पूरी तौर से 
सिक्का न जम सका । यहाँ के छोटे-छोटे राज्य बहुत भ्रंश में पहले की ही तरह 
अपना स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापित किये रहे । कालान्तर में पारस्परिक संघर्ष से 
वे निरन्तर शक्तिहीन होते गए । भ्रतएव पूर्व की भोर से जव डोमकटार क्षत्रियों 
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के आक्रमण आरम्भ हुए तो वे उनके समक्ष न ठहर सके । डोमकटारों ने गोंडा 
जिले में डोमरियाडीह को अपनी राजधानी बनाया । पूर्वे में इनका केन्द्र गोरख- 
पुर जनपद का डोमिनगढ़ स्थान था। इसी समय खोराँसा के कलहंस-वंशी 
क्षत्रिय राजा झचलसिह का उत्कर्ष हुआ। उनकी बढ़ती हुई शक्ति डोम राजाों ' 
के विनाश का कारण हुई । उघर डोमिनगढ पर भी मंझौली के बिसेन राजाम्रों 
ने अधिकोर कर लिया । सम्भवतः डोम-कटारों का ही पीछा करते हुए मँझौली 
के राजा पृथ्वीमल्ल के पुत्र प्रतापमल्ल गोंडा झाये भर ग्रचलसिह तथा अनन्य 
राजाओं को परास्त कर गोंडा राज्य पर अधिकार कर लिया-- 
देस मंझौली परम सुहावन । पृथ्वीमल्ल भूपति तहँ पावन ॥ 

सालिग्रामी गण्डकी, अरु सरज के तीर । 

नगर मँझौली वसत तहे क्षत्री कुल रनधीर ॥ 

ताते उमड़ महीप सुत, आय अवध के पास । 

अपर महीपन जीति महि, कीन्यो तहाँ सुबास ॥ 

मान मदि कलहंस कौ, लीन्हौ गोंडा राज | 

जाहिर भौ परतापमल, देव जोग करि काज ॥ 


बिसेनों का राज्य-विस्तार 
इस प्रकार प्रतापमल्ल ने ही गोंडा में बिसेन राजवंश की परम्परा स्थापित 
की । इनकी पांचवीं पीढ़ी में राजा मानसिंह हुए जिन्होंने वतमान गोंडा नगर 
बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया । मुगलकालीन ऐतिहासिक ग्रन्थों में गोंडा 
के बिसेन राजाओं में सबसे पहला उल्लेख मानसिंह का ही मिलता है। उन्होने 
सं० १६७५ में सम्राट्‌ जहाँगीर को, जिस समय वहु भ्रजमेर में ठहराया हुम्ला 
था, एक विशालकाय हाथी भेंट किया था । मानसिह के पौत्र दुजन सिह ने गोंडा 
के उत्तर नेपाल की तराई में फैले हुए अकौना राज्य को जीतकर झपती राज्य- 
सीमा बनायी । आसपास के राज्यों पर भी उनकी काफी धाक थी : 
दुर्जन सिंह उदार नुप, दुर्जन दहन कसान । 
जस ते ससि फीकौ लगे, भा ते भानु लजान ॥ 
गय भंजि अकौना छोडि कछौना, गवना किहो पहाड तरे। 
बाँसी के बासी अति ते भासी, प्रति काँपी गम मंष भर । 
खैरीगढ़ केरे, ये सब चेरे, उतरौला के पाँय परे। 
ग्वारिच के वासी सदा तरासी, अ्रमोढा तुन देव घरं । 
एते नृप मंजे सदन तडंगै, जब दुर्जनसिह पयान करे ॥ 


१. बिसेन-वंशावली, पृ० ४ 
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महाराज दर्तासह 

दुर्जनसिह के उत्तराधिकारियो में रामसिंह के पुत्र महाराज दत्तसिह ने बडी 
ख्याति प्राप्त की । इन्होंने पदिचिम में घाघरा नदी से लेकर पूर्वे में वाँसी तक 
और दक्षिण में सरजू से लेकर उत्तर में नेपाल तक के देश को भ्रधिकृत कर 
बिसेन राजाओं के राज्य-विस्तार को चरम सीमा तक पहुंचाया । इनक्री बढ़ती 
हुई शक्ति को देखकर ग्रवध के सुवेदार शंकित हो गये । तत्कालीन दिल्ली के 
बादशाह मुहम्मद शाह को जव यह खबर लगी तो उसने दत्तसिह का दमन करने 
के लिए एक विशाल शाही सेना भेजी । कई महीने तक युद्ध चलता रहा । अन्त 
में विजयश्री दत्तसिह के ही हाथ लगी । शाही सेना पराजित हो लौट गयी । 

रामसिह के सुत प्रथम, दत्तसिह्‌ परचण्ड । 
नृप ग्रदण्ड दण्डी कियो, जे ग्रपने भुजदण्ड ॥ 
समर वीर सम ना कोउ दत्ता | जासु त्रास भय मान चकत्ता ॥ 
दिल्ली के उमराउ सन, जिन जीते संग्राम । 
पुनि तीरथपति सेय कै, वहुरि लियौ हरि धाम ॥ 

दत्तसिह के शौय और पराक्रम के गीत आज तक इस प्रदेश में गाये जाते 

है । एक प्रसिद्ध दोहा इस प्रकार है--- 
सपट सिरोही सूरता, गई दत्त के साथ। 
भाँझ मंजीरा सारंगी, रही बिसेन हाथ ॥ 

महाराज दत्तसिह जिस प्रकार एक विख्यात योद्धा थे, उसी तरह एक 
प्रसिद्ध काव्यःप्रेमी घ्रौर ग्राश्रयदाता भी । इनके दरबार में अनेक कवियों को 
आश्रय मिला जिनमें ग्राज दो की ही रचनाएं प्राप्त है--एक हैं गजराज कवि, 
जिन्होंने 'दत्त-दिरिवजय' नामक वीरकाव्य में महाराज दत्तसिह के श्रनेक राज्यों 
पर विजय प्राप्त करने का वृत्तान्त लिखा; और दूसरे हैं भानु कवि, जिनके कुछ 
स्फुट छन्द 'दत्त-दिग्विजय' में ही यत्र-तत्र बिखरे मिलते हैं। 'दत्त-दिग्विजय' में 
वणित घटनाएँ गोंडा जनपद की तत्कालीन स्थिति पर प्रकाश डालने में ऐतिहा- 
सिक इष्टि से बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं । 

'दत्त-दिरिविजय' के रचयिता गजराज कवि महाराज दत्तसिह के सगोत्रीय 
बन्धु एवं मित्र थे । इसलिए अपने कुल के श्रेष्ठतम पुरुष का यशगान करने में 
उन्हें विशेष सन्तोष तथा आनन्दलाभ हुंग्रा-- 

गोंडापति महराज, दत्तराज कीरति बिसद। 
जस पायौ गजराज, तस लिखि चित श्रानेंद भरत ॥ 


१. चकत्ता-चगतई वंश का मुगल बादशाह मुहम्मद शाह । 
२. बिसेन-वंशावली, पू० ५ 
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अपर भनिति अरु निज भनिति, लिखि मन भ्रानेंद होत । 
जहे जस वूभेउें तस लिखेउँ, जानि सुहृद मम गोत ॥ 


'दत्तसह का दिग्विजय-प्रभियान 


दिग्विजय के लिए प्रथम श्रभियान दक्षिण दिशा में हुआ । महाराज दत्त 
"सिह के साथ एक विशाल सेना उनके भाई भवानीसिह के सेनापतित्व में चली । 
उन्होंने टेढ़ी (प्राचीन कुटिला) नदी पार कर कलहंस राजां के ग्रधीनस्थ छह 
राज्यों (श्राटा, परसपुर, पसका, शाहपुर, कमियार श्रौर घनावाँ) को पराजित 
'किया और घाघरा-सरयू के संगम पर सूकरखेत तीर्थे में स्वयं तो स्नान किया 
ही, तलवार को भी स्नान कराकर ब्राह्मणों को दान दिया और प्रसन्न-चित्त 
गोंडा लौट ग्राये--दूसरी रणयात्रा पश्चिम की ओर हुई 
फिरि उठी बाग पच्छिम दिसान। 
जंगी फउज्ज बन निसान ॥ 
हय गजनि चाल पव्वे पिसान। 
अरि घक्क पक्क हाहा हहान ॥ 
अरि भभरि दत्त केहिपे रिसान। 
का कर्तेदत्त नहि प्त जान ॥? 
पहला श्राक्रमण बाड़ी राज्य (बहरायच) पर हुय्ना बाड़ी के राजा दत्तसिह 
के पराक्रम की अनेक कथाएं पहले ही सुन चुके थे--श्रतएव उनका सामना 
करने में ग्रपने को म्रसमर्थ पाकर युद्ध का मार्ग त्याग कर झात्म-समपंण कर 
संधि कर ली । उनके हथियार रख देने से गंगवल, पयागपुर, मल्लापुर, खैरीगढ़ 
'तथा नानपारा के राजाओं ने भी अधीनता स्वीकार कर ली । 
उत्तर की दिशा में उनकी तीसरी विजय-यात्रा हुई। इधर ग्ब भी कुछ ऐसे 
"राजे थे जो दत्तसिह के प्रभुत्व की अवहेलना करते थे । गोंडा की रक्षा का भार 
'दत्तसिहृ ने बोधर्सिह और ग्रासर्रासह नामक अपने विश्वस्त सरदारों को 
सौंपा । इस यात्रा में पहला विश्राम मतवर (प्राचीन मनोरमा) नदी के तट पर 
हुआ । इसके निकट प्रतापसिंह नामक कोई जनवार वंशी राजा थे । दत्तसिह 
'के आक्रमण का समाचार पाकर वे नेपाल की ओर भागने की तयारी करचे 
लगे । जब दूतों द्वारा दत्तसिह को यह समाचार मिला तो उन्होंने प्रतापसिह 
को सान्त्वना देते हुए अपने मंत्री से यह कहला भेजा कि यदि वे दण्ड देकर 
अधीनता स्वीकार कर लें मौर साथ ही शत्रुपक्ष से कभी न मिलते का वचन दें, 


१. दत्त-दिखिजय, पू० १ 
२. वही, पृ० ३ 
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तो उन्हें किसी प्रकार की हानि न पहुँचायी जायगी । प्रतापसिंह ने ये शर्ते मान 
लीं और दत्तसिह उन्हें ग्रभय-दान देकर भागे बढ़े । 
दूसरा पड़ाव बिसुही नदी के किनारे पड़ा। यहाँ से चरदा आर पयागपुर 
के राजाओं को सन्धिपत्र लिखने पर विवश करके वे तीसरे विश्रामस्थल कुग्राना 
नदी के तट पर पहुंचे । ग्रकौना के राजा के पास दूत भेजकर उनसे भारी दण्ड 
वसूल किया गया भौर शरणागति याचना पर उन्हें पुनः राज्य लौटा दिया 
गया । इसके अनन्तर उत्तर दिशा में गे बढ़ने पर वे बलरामपुर के जनवार- 
राज्य में प्रविष्ट हुए 
पुनि दत्त ग्रा जहे सरि सुआाँव । 
जनवार मिले बलिराम गाँव ॥ 
जहे पृथीपाल नरपति उदार। 
ते नजरि भेंट बहु दिए भार॥ 
सत्कार सहित नृप साथ लीन्ह्‌ । 
विज्जुली देवि कै दसं कीन्ह ॥' 
ब्रिजुलीपुर के समीप सिसई घाट पर रापती (इरावती) नदी पार करके 
पर्वतीय राजाओं को पराजित कर अधीनस्थ करने के विचार से भागे बढ़े । 


थोड़ी दूर चलने पर उन्हें बुढ़ रापती (वृद्धा इरावती) नदी मिली जिसे सेना 


समेत उतरकर वे तुलसीपुर के समीपस्थ देवी पाटन नामक प्रसिद्ध तीर्थ में 
पहुँचे और वहाँ की अधिष्ठात्री पाटेवरी देवी का दशेन किया । यहाँ उनका 
पड़ाव कई दिनों तक रहा । तुलसीपुर के राजा ने ग्रधीनता स्वीकार की झर 
भेंट में बहुत-सा धन-रत्न समापित क्रिया । 


दो विजेताओं की भेंट 


देवी पाटन में ही महाराजा दत्त सिह की भेंट वाँसी के राजा रामसिंह से 


हुई । राजा रामसह एक बड़ी सेना लेकर देवी का दर्शन करने गाये थे । उनकी 


गणना उस समय के प्रसिद्ध योद्धाग्रों में होती थी । अपने जीवन में उन्होंने तब 


तक छत्तीस समर जीते थे । इससे पने पराक्रम पर उन्हें अभिमान होना स्वा-. 
भाविक ही था। एक दिन दोनों राजाश्रों के मिलने के लिए एक विशेष सभा 


का आयोजन हुआ जिसमें गोंडा थ्रौर वाँसी के सभी प्रमुख सरदार उपस्थित 


हुए । कुशल-प्रश्‍त के नन्तर बाँसी नरेश ने महाराज दत्तसिह से इतनी बड़ी 


सेना के साथ देवीपाटन ब्राने का कारण पूछा । दत्तसिह ने अपनी दिग्विजय- 


यात्रा का पूरा विवरण सुनाया । इसी वीच में गोंडा के राजकवि भानु कहीं से 
रार्मामह और दत्तसिंह के एकत्र होने का समाचार पाकर दरवार में उपस्थित 


१. दत्त-दिग्विजय, पू० ७७ 
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हुए। रार्मासह को देखते ही उनकी त्योरियाँ चढ़ गईं ग्रौर भरे दरबार में 
रामसिंह को सम्वोधित करते हुए महाराज दत्तसिंह की प्रशंसा में ये छन्द पढ़े 
येई जंग जुरे जेल करें जालिमन पर, 
येई सूर सालि मनसूर सिरताज हैं । 
येई करें गरद गनीमन को पलक में, 
भाई ये भवानी भरत दिलताज हैं। 
येई वीर बिदित बिसेन वरिवंड येई, 
गविन के गरव नसावन को गाज हैं। 
गजन-गइन्द फरजन्द सुनौ राजा राम, 
येई दत्तराज महराज मृगराज हैं॥ 
कीन्ह्यो है उठानि तू बिसेने नरनाह जूसे, 
भागे हैं पठान सव सरजू सरि पार ही । 
सेख मुगल सैयद साहजादा को गुमान छोरे--- 
जाके समसेर सरे सकत न भार ही ॥ 
कँ कै मनसूबा सव सूवा छोड़ि छाडि बेठे, 
कोई भूप साहसी संभारत न भार ही। 
जाके गहि कत्ता सो अलावल भो लत्ता, 
सब चौंके चकत्ता दत्ता दिल्ली भ्रनीमार ही।। 
स्वारिच में द्वार-द्रार भाँभरि परी है भार, 
हहर हराह राम नगर बिचारे को। 
खलभलि परी वभनान रामपुर माँहिं, 
फिकिरि परी है मल्लापुर नातपारे को । 
परी है पुकार गंगवलि औ पयागपुर, 
चर्दा भ्रकौना कंप परी हिय हारे को । 
सोवत न राति-दिन, रोवत पहाड़ी भूप, 
देस-देस फैली धाक गोंडापतिवारे को ॥। 
वान बरिवंड जू अजब अमोढा पति, 
केसरी नरेन्द्र जाके बरजोर वाजा सों। 
कवि सों के लड़ने से काह राजा रामसिंह, 
मदे मै बखानों अब लडी दत्तराजा सों॥ 
अन्तिम छन्द से विदित होता है कि भानु कवि और राजा रामसिह में 
पहले ही किन्हीं कारणों से बिगाड़. हो चुका था । 'दत्त-दिस्विजय' में ऐसी एक 


१. दत्त-दिगिजय, पू० १३-१५ 
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“घटना का उल्लेख गजराज कवि ने किया है-- 
कंथ कहेउ सुनु हे प्रिया, गजसुत नीक न कीन्ह । 
आदर कीन्ह न भानु के, अरु कर चूरी दोन्ह ॥ 
पुति कर काटन को कह्यौ, चौकठ बाहेर कीन्ह । 
तहाँ कबेदवर प्रन किहौ, चौकठ रहै न चीन्ह ॥ 
सभा मध्य अपमान जो, मरन तुल्य सो जान। 
सो बाँसीस कबीस को, जग जाने कवि भानु ॥ 
तेहि कवि के अपमान किय, महाराज बाँसीस । 
सो कवि जाइ बखान्यौ, गोंडा दत्त महीस ॥१ 
भानु कवि के हाथ में चूड़ी पहनवाकर उसे काटने की आज्ञा वाँसी-नरेश 
ने क्यों दी ? इसका रहस्य 'दत्त-दिग्विजय” से तो नहीं चलता, किन्तु गोंडा 
जनपद में प्रचलित एक जनश्रुति से कारण स्पष्ट हो जाता है । कहते हैं कि एक 
बार राज-दरबारों का चक्कर लगाते हुए भानु कवि जब वासी के राजा रार्मातह 
के दरवार में पहुँचे तो उनको उन्होंने बायें हाथ से आशीर्वाद दिया । प्राचीन 
काल में कवि परम्परया बायें हाथ से आशीर्वाद दात्रुपक्ष को दिया करते थे। 
बाँसी-नरेश ने भानु कवि से जव इस अशिष्ट झाचरण का कारण पूछा तो 
उन्होंने उत्तर दिया कि मेरा दाहिना हाथ ५२ युद्धों के विजेता गोंडापति 
महाराज दत्तसिह को ही आशीर्वाद देने के लिए सुरक्षित है । झन्य राजाम्रों 
तथा जनसाधारण को मैं बायें हाथ से ही आशीर्वाद देता हूँ । राजा रामसिह 
कवि के इस अपमानजनक तथा अवहेलनापूर्ण उत्तर से झाग-बबूला हो गये 
झौर सिपाहियों को तुरन्त भानु कवि के दाहिने हाथ में चूड़ी पहनवाकर बायाँ 
हाथ काटने झौर उन्हें धक्का देकर दरवार के चौकठ से बाहर निकाल देने की 
आज्ञा दी। 
देवी पाटन में महाराज दत्तसिह के सामने भानु कवि ने रामसिह से अपने 
अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से कुछ ग्रशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया, इस 
पर दत्तसिह ने उन्हें रोका और कवि का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया--- 
कबि पंडितन केर ग्रपमाना । होय पराजय कहत सयाना ॥ 
' तुम अपमान मोर जो कीन्हा । शीघ्र पाइ हौ सो फल चीन्हा ॥ 
सो कीरति बहु दिन तक चली । जब फल इहं आपनि भली॥ 
भानु कहा जे कवि नहिं माने | ताकौ काली कवर प्रमाने ॥ 
हाँ हाँ करि नुप दत्त नेवारा । गहि कर कबिहि निकट बैठारा ॥ 
ईइवराँश नृप को कवि जानौ । तिन्हुकाँ ग्रनुचित बचन न ठानौ ॥ 
जद्यपि दत्त कहा यह बानी । तद्यपि भानु मने नहि मानी ॥* 
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गोंडा का प्राचीन राजवंश झौर उसके श्राश्रित कवि (७७ 


उस समय तो दत्तसिह के समभाने-बुफाने पर भानु कवि शान्त हो गये 
किन्तु उनके मन में प्रतिशोध की ग्राग बराबर जलती रही । गोंडा प्राने पर 
उन्होंने महाराज दत्तसिह से बाँसी पर चढ़ाई करके ग्रपने अपमान का बदला 
लेने के लिए अनुरोध किया--भौर जव तक यह कार्य पूरा न हो जाय तब तक 
बाल न कटाने का प्रण किया-- 
बाँसी महे यह प्रन कर आये । अब देखहु कवि वार रखाये ॥ 
कहत भानु आँसू भरि याये । तब बहु करुना मम हिय आये ॥ १ 


महाराज दत्तसिंह गोंडा के उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम के सभी स्थानीय 


राजाग्रो को श्रधीनस्थ कर चुके थे--केवल पूवं दिशा में घाँसी राज्य वच रहा 
था । इस घटना को लेकर उन्हें बाँसी से युद्ध छेइने का अच्छा भ्रवसर हाथ 
लगा । देवीपाटन से. वे उतरौला गये। वहाँ का मुसलमान राजा बाँसी पर 


चढाई के समय उनकी सहायता करने को तैयार हो गया । इतना ही नहीं, उसनेः 


बाँसी का डंका तथा झंडा छीन लाने का भी प्रण किया-- 
हषं सहित उतरौल-पति, तबहिं कहा सिर नाय । 
दत्त नुपति तुम भल कही, यह मत मोहि सुहाय ॥ 
तब प्रताप जस लेउ मैं, डंका और निसान। 
नाम ताहि दल जीति है, और न जीत सुजान ॥।* 


बाँसी पर चढाई 
उतरोला से कुआनो नदी को गोमड़ी घाट पर पार करके वे श्रीनगर 

पहुँचे । यहाँ उन्होंने शैव महात्मा सहजबन का दर्शन किया । इनके सिंद्धि- 
विषयक एक कथानक का उल्लेख गजराज कवि ने किया है-- 

श्रीनगर तहँ सहज वन, सिव मन्दिर ग्रभिराम । 

बन वसि सेवहि सिद्धि तह, जै सिव जे जै राम॥ 

एक समय दिल्लीस पति, साधु फकीरहि छेकि । 

दाना ताहि दरावे, साधु फकीरहि कैदि ॥ 

तहाँ सहजबन जात भे, चक्की दीन छुडाय। 

चक्की, तू मेरे कहे, दाना दरहु सुहाय ॥ 

तब चक्की आपुहि चली, बिन कर लाग झींक। 

तेई सहजबन करत तप, सिरीनगर मह ठीक ॥ 


FSS 
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तिन्ह पति दत्त नरेस तहें, नमो नरायन कीन्ह । 
नारायन कहि हर्ष युत, सुन्दर आसन दीन्ह॥ 
बिहंसि कह्यौ तब सहजबन, तुम नूप ग्रमे हमेस। 
जैति तुम्हारी है सदा, वर दीन्हे गंगेस ।।१ 
महात्मा सहजवन से आशीर्वाद लेकर दत्तसिह ने गोंडा की राह पकड़ी । 
-तिलकपुर के पास विसुही नदी को पार किया और फिर कमंडीह के रास्ते से 
थानेपुर होते हुए वे गोंडा नगर के पूर्व झोर स्थित मठिया पहुँचे । यहीं दत्तसिह 
की फौज रहती थी । वासी पर चढ़ाई की तेयारियाँ होने लगीं । गजराज कवि 
ने इस अवसर पर महाराज दत्तसिंह की सहायता के लिए आये हुए श्रधीनस्थ 
तथा अन्य सामान्तों की एक लम्बी सूची दी है जिससे तत्कालीन इतिहास पर 
अच्छा प्रकाश पड़ता है । इससे यह भी प्रकट होता है कि १८वीं शती तक पूर्वी 
.अवध क्षत्रिय एवं अन्य जातियों के छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्यों में बेटा हुआ था । 
कहीं-कहीं तो ये राज्य उन गाँवों तक ही सीमित थे जिनमें वे जातियाँ अथवा 
सामन्त बसे हुए थे । उनमें कुछ की नामावली इस प्रकार है-- 
१. चन्द्रवंशी कटहरिया क्षत्रियों की सेना । 
२. पोरहा बिसेन कटहरिया क्षत्रियों की सेना । 
३. वाँस वेरिहा के बोधसिह की सेना । 
४. विसम्भरपुर के वीरसिह की घुड़सवार सेना । 
५. बानसिह बरडीहा के धनुषघारियों की सेना । 
६. जूझारसिह की सेना । 
७. फतेहसिह की सेना । 
८. रामर्सिह की सेना । 
९. श्रमरसिह की सेना । 
१०. राजा दुर्जेतसिंह की सेना । 
११. इन्द्रजीतसिह की सेना । 
१२. विक्रमसिंह की सेना । 
१३. विद्यानगर गढ़ी के भैया भाऊसिह की सेना । 
१४. कैमी के राजा की सेना। 
१५. प्रेमराज तथा चित्रांगद की सेना । 
१६. दत्तसिह के भाई भिनगा-नरेश भवानी सिंह की सेना । 
१७. रामापुर-बिरवा के ठाकुर की सेना । 
१८. बनकटी के ठाकुर की सेना । 
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- केशवपुर पहड़वाके ठाकुर की सेना । 

- दत्तनगर के ठाकुर की सेना । 

* अदमापुर वेलसड़ के ठाकुर की सेना । 

* करुआ पारा के मिश्र की सेना । 

* आटा परसपुर के कलहंस राजाझों की सेना । 

- हाडा क्षत्रियों का दल | 

* उतरौला के मुसलमान राजा की सेना। 

- गोंडा के नेवाती मुसलमानों का दल | 

- दत्तसिह के पुत्र मनकापुर के राजा अजमतिसिह की सेना । 


वाँथल गोती ग्रौर बछगोती राजपूतों की सेना । 


दत्तसिह की यह विशाल सेना जिस समय बाँसी पहुंची, उस हृदय का 
गजराज कवि ने उसी प्रदेश की भाषा भोजपुरी में बड़ा ही रोचक वर्णन 


किया है-- 


बाँसी देस की लुगाई चढ़ि घाई हैं प्रटारिन प्र, 
तहाँ वे झरोखे खोलि भाँके झकभौली हैं । 
देख्यौ दत्तराज दिसि मानौ जमराज निसि, 
भ्रस्त्र सस्त्र धारे सब कहाँ लौं कहली हैं । 

करे वं बिचार दस पांच मिलि वार बार, 
बाँसीपति नीक नाहि कविहि रिसौली हैं। 

बड़े सरदारे वै मुछारे सरि तीर ठाढ़े, 
देखो-देखो कंथ नृप दत्त दल झौली है ॥१ 


दत्त सिह को बाँसी पर अधिकार करने में विशेष कठिनाई नहीं हुई--भानु 
कवि के प्रण को पूरा करने के लिए बाँसी दरवार का चौकठ खुदवाकर गोंडा 
लाया गया किन्तु बाँसी का राज्य रामसिह को पुनः लौटा दिया गया । 


भानु कवि 


भानु कवि को गजराज कवि ने गोंडा जिले के इटावा ग्राम का निवासी 


बताया है । 


वे ब्राह्मण जाति के थे और महाराजा दत्तसिह के दरबारी कवियों 


में उनका सर्वेश्रेष्ठ स्थान था--- 


गोंडा राज बिसेन के, तह इटवा यक ग्राम । 
ग्राम दाम नूप माफ किय, तहाँ भानु विश्राम ॥ 
गोंडा के कवि भानु हूँ, जहाँ दत्त महराज । 
ताके द्विज कवि भानु हैं, कबिन जान सिरताज ॥ 
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भानु कवि के किसी स्वतन्त्र ग्रन्थ का अब तक पता नहीं चला है । 'दत्त- 
दिग्विजय! में अनेक दरवारों में उनके सम्मान पाने का उल्लेख है। सम्भव है, 
इन राजाग्रों की प्रशंसा में भी उन्होंने कुछ फुटकर छन्द लिखे हों । इनका 
प्रादुर्भाव काल सं० १७९० के लगभग माना जा सकता है क्योंकि इनके अन्यतम 
संरक्षक महाराज दत्तसिंह का भी उपस्थिति-काल इसी के आसपास पड़ता है। 


महाराज शिवाप्रसाद सिह 

ये प्रसिद्ध कृष्ण-भक्त प्रोर कविराज सदानन्द के आश्रयदाता थे । सदानन्द 
आर उनके द्वारा विरचित जैमुनि पुराण का परिचय पीछे दिया जा चुका है। 
इन्हीं शिवाप्रसाद सिंह की स्त्री ने गोंडा नगर में गोवर्धन के अनुकरण .पर ब्रज- 
भूमि में भनुरक्त अपने पति के निवास के लिए राघाकुण्ड और सागर खुदवाकर 
उसमें मनोहर कुंजों से ढके हुए देवालयों की स्थापना की, जिसके खेंडहर आज 
भी गांधी स्मारक पार्क के सन्निकट मौजूद हैं । सागर के पूर्वी तट पर इस वंश 
के यशस्वी राजाय्रों की समाधियाँ गोंडा के पूर्व गौरव के भ्रनन्त कथानक इंटों 
झौर पत्थरों में लपेटे पड़ी हैं । 


राजा जगर्तासह 

शिवाप्रसाद सिंह के बाद बिसेनों की गोंडा वाली शाखा में ग्रभी तक किसी 
ऐसे राजा का पता नहीं चला है जिसने इस वंश की परम्परागत काव्यप्रियता 
का निर्वाह किया हो ।. किन्तु महाराजा दत्तसिह के भाई भवानीसिह द्वारा 
स्थापित इस वंश की भिनगा राज्य की वंश-परम्परा में काव्य-चर्चा बरावर 
होती रही । इनमें राजा जगतसिह का नाम विशेष उल्लेखनीय है । यें देवतहा 
नामक रियासत के तालुक्रेदार थे । शिव कवि अरसेला बन्दीजन इन्हीं के गाँव 
देवतहा के निवासी थे--काव्यशास्त्र का अध्ययन जगर्तासह ने इनसे ही किया 
था । शिवसिंह (सरोजकार) ने राजा जगतसिह के दो ग्रन्थों का उल्लेख किया 
है जिनमें एक ग्रन्थ 'छन्द-श्रंगार' पिंगल का है और दूसरा “साहित्य-सुघानिधि' 
ग्रलंकार का। मुझे 'चित्र काव्य' नामक इनके एक तीसरे ग्रन्थ का भी पता 
चला है । इनमें प्रथम तथा अन्तिम ग्प्राप्त हैं । दूसरा ग्रन्थ 'साहित्य-सुधानिधि' 
गोंडा के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज करते हुए मुझे मिला है। इसमें ६३६ बरवे 
छन्द हैं। जगतसिह की काव्य-प्रतिमा को झाँकने में सहायक कुछ छन्द उक्त 
ग्रन्थों से नीचे दिये जाते हैं-- 


'साहित्य-सुधानिधि' से 
श्री. सरयू के उत्तर गोंडा ग्राम । 
तेहि पुर बसत कविनगन आठौ जाम ॥ 
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तिन महें एक भ्रल्प कवि, झति मतिमन्द । 
जगत सिंह सो बरनत बरवे छन्द ॥ 
विरति जहाँ द्वादस पै पुनि मुनि अन्त । 
रीति यही बरवे की कहे भ्रनन्त ॥ 


श्री साहित्य सुधानिधि काव्य ललाम । 
अमर होत जे चाखत कवि मतिघाम ॥ 
जस कारक धन कारन सुनि सुखदानि । 
दुखधायक दायक सुख तिय सम मानि ॥ 
कालिदास जस पायौ धाडक श्रर्थ | 
सुनि सुख होत मयूरक कटो भ्रनर्थ ॥ 
सक्ति निपुनता जानो रु मत लोक। 
वितपति कहि भ्नम्यासो प्रतिभावोक || 


घन्द-शूंगार से 


मोर पखानि बनौ सिर मौर, लसँ भ्रति केसर भाल अनूप । 
छुटे झलके स्ति कुण्डल मोतिन, माल गरे लखिये सुत भूप ॥ 
पीत पटा तन अंगद बाहु, कलानिधि सो मुख है अनुरूप । 
वेनु बजावत झावत साँझ, गयौ गड़ि नैनन लोनौ सौ रूप ॥ 
सीस लसे ससि सी नखरेख, खरी दुपटी उर पै नग भाले । 
पेंच खुले पगरी के बने, जनु गंग तरंग बनी छवि जाले ॥ 
जागत रैनिहु के अलसाय, कियौ विषपान रहे दुग लाले । 
देखहु अंग सखी हरि कौ, हर को घरि झावत रूप बिसाले ॥ 
तन सोहत नील दुकूल गरे, भ्ररु त्यो मनिमाल विराजत सुन्दर | 
विवि कुण्डल कानन हीरा जरे, पुनि फैलि रहे कच आनन ऊपर ॥ 
नवरत्न भुजानि भरो छवि पुञ्ज, बने कल कंकन कंचन के कर । 
बिन अंजन रंजन कंजन मंजन, खंजन, गंजन नैन मनोहर ॥ 
जगत सिह के विनोदशील स्वभाव का परिचय हमें उनके निम्न छन्द से 
मिलता है जो किसी समकालीन जनाना स्वभाव वाले क्षत्रिय रईस को लक्षित 
करके लिखा गया प्रतीत होता है-- 
हालि हालि हुलसि हुलसि हसि हसि देखे, 
बदन बतीसी मीसी दीसी दिन राति है। 
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जामा पायजामा सव सामा की चलावे कौन, 
जगत” जनानन की सीखी सव बात है। 
लोक की न लाज परलोक कौ करै न काज, 
ठाकुर कहाइ कहा चोरी उतमान है। 
गनिका ज्यों डोली पर बेठत खटोली पर, 
चाल पर चोली पर बोली पर मात है॥ 
गोंडा के बिसेनराज वंश के इतिहासकार ने जगर्तासह को अपने काल के 
सर्वश्रेष्ठ कवियों में स्थान दिया है-- 
ता सुत भौ दिग्विजय सिंह, सकल गुनन को ऐन । 
जाके गुन जानें गुनी, जिन देखे निज नैन ॥ 
ताकौ सुत भौ जगतसिंह, भयौ कविन सिरताज । 
ग्राम देवतहा बसत भे, सम्पत्ति सहित समाज ॥ 
जगतसिहं के सुत नहीं, सो जानत सब बात। 
कबिबर ऐसौ नहि भयौ, जग जाहिर बिख्यात॥ 
दानी सूर सिरोमनी, जग जाहिर सब जान | 
ताते ताको स्वर्ग भौ, बुधजन करत प्रमान ॥१ 


शिव कवि प्ररसेला बन्दी-जन 


इन्हीं जगतसिंह के आश्रय में रहकर काव्य-रचना करनेवाले इनके काव्य- 
गुरु हैं शिव कवि झरसेला बन्दीजन । ये राजा जगतसिंह के साथ अपने अन्तिम 
समय तक देवतहा में रहे । शिव कवि ने असोधर (फतहपुर जिला) के शम्भु कवि 
से काव्यशास्त्र पढ़ा था भ्रौर कुछ समय तक इधर-उधर भ्रमण करने के पश्चात्‌ 
देवतहा में भ्राकर रहने लगे थे । इनके दो ग्रन्थ “रसिक-विलास' और 'ग्रलंकार- 
` भूषण? झपने समय में नाथिका-भेद तथा अलंकार की सर्वोत्तम रचना के रूप में 
ख्याति प्राप्त कर चुके ये । यह शिर्वासह ने भी स्वीकार किया है । किन्तु इस 
समय इनमें से कोई प्राप्त नहीं है। आवश्यक सामग्री के भ्रभाव में दिव कवि के 
जीवन तथा काव्य-शैली पर समीक्षात्मक दृष्टि से विचार नहीं किया जा सकता। 
उनके 'दिरिविजय-भूषण' भ्रौर 'सरोज' में उद्धत निम्न छन्दों से ही सन्तोष करना 
पड़ता है-- 2 


झलंकार-मूषण से 
* गोरी के हथोरी शिवकवि मेंहदी को बिन्दु, 
इन्दुती कौ गन जाके आागे लगे फीको है । 


१, बिसेन-वंश-विस्तार, पृ० ६ 
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अंगुठा भ्रनुप छाय मानो ससि आायौ आय, 
कर कंज को मिलाय पात तहुजीकौ है । 
आगे और झगुरी झेंगूठा नीलमनि जुत, 
बेठो मनौ चाप धरे चेटुझा अलीको है। 
दबि क॑ छला सों कोमलाई सों ललाई दौरि 
जीतत चुनी कौ रंग छोर छिगुनी कौ है॥ 


“रसिक विलास से 


मन्द मन्द चलिके नन्द नन्द नन्द पास, 
अंगिया के वन्द बार-बार तरकत हैं। 
बतियाँ रसाल बर वाल हसि हंसि बोले, 
हीरा होत जात लाल पन्ना मरकत हैं। 
कहै सिव कवि ऐसे तकिके तमासे तनि, 
कौतुक सखीन के हिये सों सरकत हैं। 
जहाँ जहाँ मग माँहिं पग देति तहाँ तहँ 
रुचिर कु-सुम्भ केसे कुम्भ ढरकत हैं ॥ 
शिव कवि के प्राप्त अनेक स्फुट छन्दों में कुछ उनकी जीवन-सम्बन्धी घटनाझ्रों 


'पर प्रकाश डालते हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि जगतसिह के ग्ाश्रय में आने से 


पहले वे ऐसे कई राज-दरवारों का चक्कर लगा चुके थे, जिनका रंग-ढंग उनकी 


प्रकृति के प्रतिकूल था । कई स्थानों पर उन्हें अपमान भी सहना पड़ा था । उन 


'घटनाओं का स्मरण कर आत्मग्लानिपूर्ण क्षोभ से उनका हृदय व्यथित हो जाता 
'था । रीतिकालीन कवियों की दरबारी कविता के विरुद्ध, जो हृदय की सच्ची 
अभिव्यक्ति न होकर प्रायः आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए ही लिखी जाती 
थी, शिव कवि के उद्गार बहुत ही तथ्यपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी है-- 

लच्छिमी तिहारी एक कृपा के कटाच्छ बिन, 

कूर घूरतन के वदन ध्याइवे परे। 

झूठे महिपालन के भूठे गुन गाइ जाइ, 

बानी जगरानी तासों बैर ठाइवे परे । 

कहै सिव कवि सुम दाता के बखानियत, 

रन ते बिमूख सूर ठहराइवे परे। | 

काहू के घन्न घन के निज पेट घन्धन के, 

दौलति मदन्धन के ढिग जाइवे परे ॥ 

कहीं-कहीं ऐसे भाव श्रन्योक्ति का जामा पहनकर बड़े ही चुटीले ढंग से 


प्रस्तुत किये गये हैं-- 
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बैठी सभा कहुँ ऊँटन की 'सिव' भाँति अनेक किये हैं उछाहें । 
आइ गये गदहा तितही, गुनवन्तन की करिकै चित चाहें ॥ 
रॅकि कै राग कियौ तबहीं, सुनि रीझि मिले करि कै चहु घाहँ । 
वे उनके तब डील सराहे हैं वे उनके मिलि बोल सराहैँ॥ 
एक स्थान पर सुम झौर शीलहीन राजाओं की स्पष्ट शब्दों में भत्संना 
की गयी है-- 
जग में रसीले जे जसीले दयावान लोग, 
सेवा स्म बुझत न काहू को छलत हैं। 
दाता ज्ञाता सूर वा सपूत साहसी जे कोऊ, 
तिनके बचन कबहुँ न बदलत हैं। 
कहै 'सिव कवि’ गुनवन्तन के तिनही सों, 
सहजहि सकल मनोरथ फलत हैं। 
सूम दगाबाजने सों सुबुक मिजाजन सों, 
सीलहीन राजन सों काम न चलत हैं ॥ 
शिव कवि के उत्तराधिकारियों में केवल राय कवि ही ऐसे हैं जिनके कुछ 
छन्द मिलते हँ-- 
चोंधते चकोर चहुँ ओर जानि चन्दमुखी, 
रीही वचि डरन दसन दुति दम्पा के । 
लीलि जाते बरही त्रिलोकि वेनी बनिता की, 
गुही जो न होती कुसुम सर कम्पा के। 
रायजी सुकवि ढिग भौंहें ना धनुस होतीं, 
करी कैसे छोड़ते अघर विम्ब भम्पा के । 
दाख के से भौरा झलकत जोति जोवन की, 
भौर चाटि जाते जो न होती रंग चन्दा के ॥ 
उपर्युक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि गोंडा के बिसेन राजाग्रों ने शताब्दियों 
तक अपने पूर्वजों द्वारा पोषित काव्य-परम्परा की रक्षा की । राजा जगर्तासह 
के बाद इस दिशा में हास आरम्भ हुआ । इसका प्रधान कारण राजनीतिक 
दृष्टि से विसेनों की अवनति थी । महाराज दत्तसिह श्रौर भवानी सिंह ने 
गोंडा तथा बहराइच में जिस विस्तृत राज्य की नींव डाली थी, उसे उनके निवेल 
तथा परस्पर कलहरत उत्तराधिकारियों के लिए कालान्तर में सॅभालना कठिन 
हो गया। भ्रधीनस्थ राजे और सामन्त स्वतन्त्र हो गये और १९वीं दाताव्दी 
आते-आते गोंडा राज्य बहुत भ्रंश में भ्रपना प्राचीन महत्त्व खो चुका था । 
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महाराज देवीबरुश सिह 


इस वंश के अन्तिम शासक महाराज देवीवल्या सिंह थे। प्रतिकूल 
परिस्थितियों से लोहा लेते हुए अपने कुल के पूवे गौरव को पुनःस्थापित करने 
के लिए सं० १८९७ के ासपास उन्होंने एक बार फिर ग्पनी पुरी शक्ति लगायी 
भौर इस प्रयत्न में बहुत अंश तक उन्हें सफलता भी मिली । उन्होंने गदर में 
भ्रवघ के पूर्वी प्रान्तों की जनता का अंगरेज़ों के विरुद्ध नेतृत्व ग्रहण किया भौर 
एक शक्तिशाली मोर्चा बनाया । 
अंगरेज़ी सेना का घाघरा तथा सरयू पार करना भ्रसम्भव कर दिया । अठारह 
महीने तक युद्ध चलता रहा । इसी वीच कुछ स्थानीय राजाम्रों ने अंगरेज़ों की 
भेद-नीति के चंगुल में फॅसकर उनका साथ छोड़ दिया। सं० १९१५ में अयोध्या 
के उत्तर सरयू के किनारे लमती का प्रसिद्ध युद्ध हुआ । महाराज देवीबख्श सिह 
ने जव विजय की कोई भ्राश्ा न देखी तो ग्रंगरेजों के हाथों मरने अथवा पकड़े 
जाकर अ्रपमानपूर्ण जीवन व्यतीत करने से मातृ भूमि से सम्मानपूर्वक विदा लेना 
ही श्रेयस्कर समभा । लमती से शत्रुओं की आँखें बचाकर वे किसी प्रकार 
जिगना कोट पहुँचे । वहाँ घोड़ा बदलकर पीछे भ्रपनी दूसरी पत्नी, जो भदावर 
की राजकन्या थीं, को वेठाया झौर नैपाल के दुर्गम पर्वतीय प्रदेश की शरण ली । 
इस घटना का वर्णन करते हुए बिसेन वंश के इतिहासकार लिखते हैं-- 
देवी बकस भये महराजा । सुता वियाहि भदावरि राजा ॥ 
देवी बकस केरि प्रभुताई । है जग विदित कहाँ का भाई ॥ 
मास अठारह जुद्ध करि, भ्रवध निकट पर जाय । 
पुनि परवत कह नुप गयौ, जहे तप जोग सिराय ॥ 
उनका शेष जीवन स्त्री-सहित तपस्या एवं योग-साघना में बीता। उनकी कुटी 
“रतननाथ' के मंडप के नीचे थी । 'विसेन वंशावली' के प्रनुसार उनका परलोक- 
चास १२६६ फसली में गदर समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद हो गया-- 
रतननाथ जेहि परबत ऊपर । अति सन्तिकट मण्डपहि केतर ॥ 
रानी राजा सिखर पर, जोग भोग प्रस्थान । 
तहँ तनु तजि केलास गे, सिव के बचन प्रमान ॥ 
इन्द्रीजित भ्रर सुरता, देवी वकस सरदार। 
धर्मे घुरन्धर धीरता, गे सिव के गागार॥ 
वारह सँ सन छासठ महा । देवी बकस मरन कबि कहा। 
देवीबर्श सिह के देहावसान के कुछ ही गागे-पीछे गदर के प्रसिद्ध विद्रोही 
नेताश्नो नानासाहंब भ्रोर बालाजी राव का भी उसी स्थान पर देहान्त हुआ। यह 


१. बिसेन-वंशावली, पु० १० 
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स्मरणीय है फि अंग्रेजी सेनाध्यक्ष ब्रिगेडियर पिके इनका पीछा करते हुए नैपाल 
की सीमा तक गये थे, किन्तु पकड़ने में असफल होकर फिर तुलसीपुर लोट: 


झाये थे । 


गदर के वाद गोंडा का पूरा राज्य जब्त तरके अंगरेज़ों ने उसे पने सहायकः 


स्थानीय राजाझों में वाँट दिया । इसके साथ ही इस वंश के नेक विद्याव्यसनी 
एवं काव्यप्रेमी राजाओं द्वारा स्थापित पुस्तकालय भी नष्ट कर दिया गया ॥ 
इससे इस जनपद के साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत करने में बड़ी 


कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। 
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“ज्ञानरतन' : एक विस्मुत निर्गूण प्रमाख्यान 


भारतीय प्रेमाख्यानों पर इधर जो शोघ-कार्य हिन्दी में हुए हैं, उनमें कहीं 
भी 'ज्ञानरतन' नामक किसी ग्रन्थ का उल्लेख नहीं मिलता । प्राचीन हस्तलेखों 
की विविध संस्थाओं द्वारा प्रकाशित खोज-विवरणों में भी इसकी चर्चा नहीं है । 
इस ग्रन्थ की एक हस्तलिखित प्रति मुझ बलरामपुर के प्रसिद्ध साहित्य-सेवी 
स्वर्गीय श्री सरकार बख्श सेवक के संग्रह में प्राप्त हुई थी झौर झव वह इन 
पंक्तियों कें लेखक के पास सुरक्षित है। 

'ज्ञानरतन' के रचयिता साहेव नवलदास सतनामी सम्प्रदाय की कोटवा 
गद्दी के संस्थापक जगजीवनदास के शिष्य थे । ग्रन्थारम्भ में प्रपना परिचय देते 
हुए वे स्वयं लिखते हैं-- 

सतगुरु सांचे राम, सत दिनकर तम भ्रम हरन। 
हृदय करिय विश्राम, जगजीवन जग तारनो ॥ 
तुम्ह सन्तन्ह सिरताज, 
बड़े गरीब नेवाज, गुन निरगून सब कहें कृपा॥ 
—ज्ञानरतन, दो० १-२ 
बै जगजीवन प्रभु सब ही के दीनदयाल भावते जी के ॥ 
वन्ह सन सुरत जक्त कर कामा। वन्ह मोहि दीन्ह अमर सतनामा ॥ 
वही, पत्र ४ 
नवलदास ने अपने दस गुरुश्राताझों की चर्चा की है, जिनमें जगजीवन 
साहब के दो पुत्रों गिरिवरदास और अगमदास के साथ ही उनके ग्राठ शिष्यों-- 
दूलनदास, जलालीसाहब, देवदास, गोसाईदास, खेमदास, सिवदास, पहलाददास 
आर भवानीदास का उल्लेख है । इनकी प्रदूभुत आध्यात्मिक शक्ति की चर्चा 
करते हुए नवलदास ने इन्हें सम्प्रदाय का प्रमुखं स्तम्भ और असंख्य पथभान्त 
शरणागतों का उद्धारक बताया है । अपने लौकिक जीवन के सम्बन्ध में 
सन्त-परम्परानुसार वे मौन रहे हैं। किन्तु साम्प्रदायिक स्रोतों से ज्ञात होता है 
कि इनका जन्म बाराबंकी जिले के उदापुर गाँव में हुआ था। यहीं सं० १८५० 
में ये दिवंगत हुए । 'ज्ञानरतन' की रचना इन्होंने मृत्यु के बारह वर्ष पूर्व माघ 
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पूणिमा सं० १८३८ में की । “ज्ञानरतन' की मूल प्रति का पता नहीं चलता । 
प्रस्तुत प्रति हरिहरपुर ग्राम (सम्भवतः बहरायच जिले में स्थित) के निवासी 
हनुमान कायस्थ के द्वारा की गयी उसकी नकल है । यह प्रतिलिपि ग्रन्थ की 
रचना के ९३ वर्ष पश्चात्‌ लिखी गयी थी । प्रन्त में दी गयी पुष्पिका से यह ज्ञात 
होता है कि प्रतिलिपिकार भी 'सत्यनाम' में निष्ठा रखने वाला सतनामी 
सम्प्रदाय का अनुयायी था । 


इति श्री माघो रतन ज्ञान साहेब नवलदास कृतौ समाप्त सुभमस्तु ॥ 


जादुसं पुस्तक दृष्ट्वा तादुसं लिखितं मया । 

जदि सुद्ध -ग्रसुद्ध॑ वा मम दोषो न दीयताम्‌ ॥ 
माघमासे कृष्णपक्षे सप्तम्यां गुरुवासरे सं० १९३१ लिखित ॥ 

दासानुदास हनुमान कायस्थ वसंतं हरिहरपुरः॥ 

सन्त सुमति कवि नुप द्विज, सबते अरज हमारि । 

झापन क्रिकर जानि के, वाँचव वरन सुधारि॥ 


श्री सत्यनामाय रामाय नमः । राम राम राम राम राम राम राम राम 
राम राम ॥ 

'ज्ञान-रतन' एक निर्गृणपंथी प्रेमाख्यान है । इसकी रचना का उद्देश्य 
अन्यापदेशिक पद्धति पर साधकों को ध्यानयोग द्वारा परमज्योति के दर्शन की 
हंता प्राप्त कराना है । इस प्रणाली से ग्रन्तःस्थ सतनाम *रतन' की प्राप्ति हो 
सकती है, सतनामियों का ऐसा विश्वास है । अतः प्रत्यक्ष रूप से ग्रनुरक्तिमूलक 
दिखायी पड़ते हुए भी तात्त्विक इष्टि से यह विरक्तिपरक रचना है और इस 
प्रकार रचयिता के मत से केवल सन्तों के लिए ही उपादेय है । लौकिक वुद्धि 
वाले इसके आध्यात्मिक महत्त्व को न समझ सकने के कारण कथा की यथार्थता 
पर विश्‍वास नहीं करेगे, ग्रतः वे इसके लाभ से वंचित रहेंगे । नवलदास ने इतना 
लिखते हुए भी यथासम्भव कथा को रोचक बनाने का प्रयत्न किया है, जिससे 
भक्ति के साथ पाठकों के हृदय में लोक-जीवन के प्रति अनुराग उत्पन्न हो । 

रतनज्ञान तम कलुष नसावन। सुनत श्रवन मत रुचि उपजावन ॥ 

भगत सगनि जगतहि रुचि वाढ । सतमत समुझि रतन मथि काढ़े। 
करियत सुरति गगन चढ़ि जाही । रमित रहत सत चरनन्ह माँहीं ॥ 
जगमग मिलमिल किरिन उजेरी । वोप भ्रमित भ्रति सत प्रभु केरी ॥ 
ध्यान ग्रगम दरसन जेहि भावे । सो यह रतन ज्ञान मन लावे ॥ 

यह सत मत सन्तन्ह हित भाषा । जग सब सुनत प्रतीति न राषा ॥ 

पत्र 
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साधनात्मक दृष्टिकोण की प्रधानता के कारण प्रवन्ध के बीच में प्रत्यक्ष 
अथवा परोक्ष रूप में साम्प्रदायिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन तथा रहस्यात्मक 
संकेतों की विस्तृत योजना नवलदास ने की है । जहाँ तक दार्शनिक तत्त्वों का 
सम्बन्ध है, भ्रद्वैतवाद गौर तसव्वुफ के साथ ही हठयोग पर भी कवि की ग्रगाध 
निष्ठा प्रतीत होती है । इस इष्टि से यह प्राचीन प्रेमाख्यान परम्परा के ही 
आदर्श पर निर्मित हुआ है । भेद केवल इतना है कि जगजीवन साहव के परवर्ती 
साधकों की मान्यतानुसार इसमें सगुण एवं साकार ब्रह्म तथा उसके उपासकों 
के प्रति भी श्रद्धा व्यक्त की गयी है भौर इस प्रकार ग्रवतारवाद को अन्य 
प्रेमाख्यानों की भ्रपेक्षा अधिक महत्त्व दिया गया है | मंगलाचरण में गणेशस्तुति, 
दशावतारवर्णंन, शंकर द्वारा पार्वती को सतनाम-उपदेश, विभीषण, हनुमान, 
काकभुशुण्डि, अर्जुन, उद्धव, भरद्वाज, लोमश, रामानन्द, कबीर, पीपा, रदास; 
सेन, मीरा, तुलसी, सूर आदि भक्तों की वन्दना कवि की सगुण रूप में निष्ठा 
च्यक्त करती है । परवर्ती निर्गुण भक्ति-काव्य में यह सगुणपरक प्रवृत्ति अविच्छिन्न 
रूप से प्रवाहित होती रही है । इसका मुख्य कारण तुलसी और सूर द्वारा 
जनमानस में प्रतिष्ठित राम और कृष्ण के प्रति अविच्छिन्न अद्धा थी जिससे 
कालान्तर में समग्र भक्ति-क्षेत्र श्राप्लावित हो गया था । 


“ज्ञानरतन' का कथानक 


'ज्ञानरतन' मध्यकालीन प्रेमगायाग्रों के सर्वाधिक प्रिय विषय माषवानल> 
कामकन्दला के वृत्त पर ग्राधारित है संक्षेप में कथा इस प्रकार है-- 

काशी नगर में माधवानल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह जितना 
रूपवान था उतना ही गुणवान भी । ग्राघ्यात्मिक एवं लौकिक शास्त्रों में उसकी 
अद्भुत गति थी । वीणा बजाने की अलौकिक कला से वह श्रोताम्नों को ग्रात्म- 
विभोर कर देता था । नित्य वीणा बजाता वह काशी कोट में जाकर दिव्य 
ज्योति के दरशन करता था । उसके पहुंचते ही कोट के द्वार स्वयं खुल जाते 
थे । उसके इन दिव्य गृणों को देखकर शिवगण ईर्ष्या करने लगे । उनके उत्पात 
से माधव का ज्ञान-ध्यान छूट गया । इस विषम स्थिति में उसने सतगुरु का 
स्मरण किया । तत्काल आकाशवाणी हुई, “सात कोस ऊंचे पर पुष्पावती नगर 
है, वहाँ चले जाग्नो ।” सतगुरु की कृपा से माघव की _ज्ञानदृष्टि तिल हो गयी । 
हाथ में पुस्तक, माथे पर तिलक, सिर पर मुकुट घारण कर उसने पुष्पावती 
नगर के लिए प्रस्थान किया । 

पुष्पावती नगर राजा गोपीचन्द की राजधानी थी । उनका घौराहर 
सतखण्डा था । उसमें दस द्वार थे। राजा का आवास सातवें खण्ड में था। 
दसवां द्वार सदैव बन्द रहता था। सारा राजप्रासाद मणि-द्वीपों से ज्योतित 
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रहता था । माधव का प्रवेश नवें द्वार तक हो सका । प्रयत्न करने पर भी 
दसवाँ द्वार पार करके दिव्य ज्योति का दर्शन करने की स्वीकृति उसे नहीं 
मिली । उसने अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए घोर तप किया । खान-पान त्याग 
कर सात दिनों तक निरन्तर घ्यान करने के कारण तपश्चर्या के प्रभाव से 
माधव का भ्रन्त:करण पवित्र हो गया भौर तब दशम द्वार खुल गया । ज्योति 
के दर्शन करते ही वह मूच्छित हो गया । सचेत होने पर गोपीचन्द ने उसे अपने 
कोट में ही स्थान दे दिया । माधव कभी-कभी कोट से उतरकर पुष्पावती 
नगर में राया करता था | उसकी वीणा सुनकर मनुष्यों की कौन कहे पशु-पक्षी 
तक मुग्ध हो जाते थे। स्त्रियों पर तो उसने मोहिनी-सी डाल दी। वे नाना 
प्रकार के श्यृंगार कर हाव-भाव दिखाती हुई उसे ग्राकृष्ट करने का प्रयत्नः 
करने लगीं । माधव इस प्रलोभन से ग्रपने को विरत न रख सका । गोपीचन्दः 
के दरवार में भी उसकी उपस्थिति कम होने लगी और वह अधिकांश समय 
पुष्पावती की कामिनियों के मध्य व्यतीत करने लगा । इधर स्त्रियां भी माधव 
के प्रेम में इस प्रकार तन्मय हो गयीं कि अपने गृहकार्य से उदासीन रहने लगीं। 
जव पतियों ने उन्हें ताइना दी तब भी उनकी मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन 
न आया । एक दिन एक स्त्री ने माधव के प्रेम में ग्रात्म-विस्मुत हो पति के 
भोजन को थाल में न डालकर पृथ्वी पर गिरा दिया । इस घटना को सामाजिक 
भ्रष्टाचार का द्योतक मानकर प्रमुख नागरिको ने माघव के आचरण के विरुद्ध 
गोपीचन्द से फरियाद की । गोपीचन्द संगठित जन-मत की अवहेलना न कर 
सके । उन्हें विवश होकर माघव को तत्काल नगर छोड़ देने की आज्ञा देनी 
पड़ी । राजा ने माधव को पुष्पावती से सात कोस पर स्थित कामावती नगर 
चले जाने की सलाह दी । इस झापत्ति-काल में माधव ने फिर सतगुरु का ध्यान 
किया, जिससे उसकी विषय-लिप्सा जाती रही और उसने कामावती को 
प्रस्थान किया । 

कांमावती का राजा कामसेन था । उसके दरवार में कामकन्दला नाम की 
बेइया थी । उस राजनतंकी का सौन्दर्य और नृत्यकला का ज्ञान लोक-विश्रुत 
था । माघव जिस समय राजद्वार पहुँचा, महल के भीतर उसका नृत्य हो रहा 
था । प्रतिहार ने उसे राजाज्ञा के विना भीतर जाने से रोक दिया । माधव द्वार 
पर ही बैठ गया । थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद ही उसने प्रतिहार से कहा 
--“जञाकर महाराज से कहो कि द्वार पर एक ब्राह्मण आया है | वह आपकी 
सारी सभा को मूर्ख कह रहा है क्योंकि बीस समाजियों में से एक मृदंगी के 
` दाहिने हाथ में चार ही अंगुलियाँ हैं। इससे ताल मंग हो रहा है । राजा भोर 
दरवारी संगीतकला में कोरे हैं । वे इसे जान ही नहीं सकते ।” इन शब्दों को 
सुनकर कामसेन ने सब समाजियों की परीक्षा की । माधव का झनुमान सच 
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निकला । उसने माधव को तत्काल भीतर बुला लिया भ्रौर उसके संगीत-ज्ञान' 
पर मुग्ध होकर दो करोड़ टका दक्षिणा दी । इसके भ्रतिरिक्त उसे बहुत-से 
बहुमुल्य वस्त्रालंकार भी भेंट किये। राजा के अनुरोध से माधवानल ने वीणा 
वजायी । उसके मधुर अलाप से राग मूतिमान होते प्रतीत हुए । कामकन्दला 
उसी ताल पर नृत्य करने लगी। इसी समय एक भ्रमर उड़ता हुआ प्राया और 
कामकन्दला के कुच पर वेठ गया। कोमलांगी राजनतँकी उसके दर्शन से 
व्याकुल हो गयी किन्तु तालमंग होने के भय से उस पीड़ा को सहती रही । जब 
वेदना श्रसहनीय हो गयी तो उसने शरीर में पवन तत्त्व को केन्द्रित कर स्तनः. 
द्वार से तीव्र वेग के साथ प्रवाहित किया जिससे भौरा उड़ गया । इस सारी 
किया को उपस्थित सभासदों में केवल माघव देख रहा था । वह कामकन्दला 
की अद्भुत नृत्यकला पर रीझ गया और कामसेन के द्वारा प्राप्त समस्त द्रव्य, 
वस्तु एवं ग्राभूषण सरे-दरबार उसे पुरस्कार में दे दिया। कामसेन को 
माधवानल के चरित्र पर सन्देह हो गया। माधवानल ने इस वात को लेकर 
उससे वाद-विवाद किया। राजा ने इस झाचरण से क्रुद्ध होकर तत्काल 
माधवानल को देश से निकल जाने का ग्रादेश दिया । 
राजाज्ञा शिरोधार्य करके माघवानल ने कामावती को छोड़कर देशान्तर के 
लिए प्रस्थान किया । संध्या हो गयी थी तः उसने नगर के बाहर एक पेड़ के 
नीचे डेरा डाला । वहाँ बैठा मन-ही-मन अपनी कर्मगति की वक्रता पर खेद 
प्रकट कर ही रहा था कि पहर रात बीतने पर सहसा भ्रकेली कामकन्दला 
आयी । उसकी उपस्थिति से वह पुलकित हो उठा। उसके आगमन से वह निर्जन 
अन्धकार-युक्त स्थान दिव्य आभा से ग्रालोकित हो उठा । कामकन्दला बहुत 
श्रनुनय-विनय के पश्चात्‌ माधवानल को अपने घर ले गयी । रात्रिपर्यंन्त दोनों 
में प्रेम-वार्ता होती रही । प्रातः होने पर माघवानल ने चलने की बात कही । 
कामकन्दला ने साथ जाने की इच्छा प्रकट को । माघव उसे पुनः दर्शन का 
थ्राइवासन देकर चला गया । कामकन्दला प्रियतम से वियुक्त होते ही भीषण 
विरह-ज्वाला में जलने लगी । माता-पिता आर सखियों के अतेक प्रकार से 
समझाने पर भी उसकी विरह-व्यथा कम न हुई | विक्षिप्त-सी होकर जिघरः 
माधवानल गया था उसी ओर वह भी चल पड़ी । चलते-चलते जंगल के भीतर 
उसे एक कोट दिखायी दिया उसके ऊंचे शिखर पर चढ़कर उसने बहुत दूर तक 
देखा किन्तु माधव का कहीं पता न लगा । निराश होकर वह नीचे उतर झायी 
झौर प्राण त्याग करने के. विचार से गढ़ के भीतर ही स्थित जलाशय में कूद 
पड़ी । तालाब के भीतर जाने पर उसे ऐसा अनुभव हुग्ना जैसे वह दिव्यलोक में 
झा गयी हो जलाशय में डूबे अभी कुछ ही क्षण हुए होंगे कि उसकी सखियो 
के साथ माता-पिता खोजते हुए झा गये भ्रौर तालाब से निकालने पर पुत्री कोः 
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जीवित देखकर बड़े हषित हुए । घर आने पर कामकन्दला ने कहीं भी झाना- 
जाना बन्द कर दिया । वह माधवानल के वियोग में तिल-तिल करके शरीर को 
सुखाती हुई अन्तिम घड़ी की प्रतीक्षा करने लगी । 

उधर माधवानल भी प्रियतमा से वियुक्त होकर सुध-वुध खो बैठा । काम- 
कन्दला के वियोग में वह योगी बन गया और विक्षिप्त की भाँति उसे ढूंढ़ते हुए 
बन-पर्वेतों में विचरने लगा । एक दिन जब वह कामकन्दला की स्मृति में आँसु 
बहाते हुए थककर सो गया तो उसे स्वप्न में ऐसा आभास हुआ जैसे कोई 
निकट ही हसता हुआ कह रहा हो कि “झभी तुम्हारी साधना कच्ची है, इसीलिए 
झ्रभीष्सित नहीं मिल सका है । उसकी प्राप्ति प्राणों की बाजी लगाने वाले को 
ही होती है ।” ये शब्द सुनते ही माधव की आँखें खुल गयीं। उसने प्रतिज्ञा की 
कि प्रियतमा को प्राप्त करने के लिए मैं अपने प्राण भी विसजित कर दूँगा। इसी 
बीच वहाँ वैताल ग्रा गया, उसने माधव को सलाह दी कि.अपनी कार्ये-सिद्धि के 
लिए उज्जैन-नरेश विक्रमादित्य से मिलो । 

विक्रमादित्य दानशीलता एवं परोपकार के लिए विख्यात थे । उन्होंने एक 
बाज़ार लगवाया था, उसमें जो वस्तुएँ बिकने से वच जाती थीं वे सभी राजकोष 
से खरीद ली जाती थीं। एक दिन कोई कारीगर काठ का एक विचित्र घोड़ा 
चनाकर लाया । उसकी विशेषता यह थी कि वह सवार की इच्छानुसार चलता 
था किन्तु लौटाने पर उसके खण्ड-खण्ड हो जाते थे। एक दिन उस घोड़े पर 
राजा सैर करने निकले। बड़े वेग से चलते हुए वह घोडा बहुत दूर निकल 
गया । राजा ने उसे लौटाना चाहा कि वह घोड़ा खण्ड-खण्ड होकर गिर पड़ा । 
वहाँ एक विशाल वन पड़ा। उस समय संध्या हो रही थी । राजा निराश 
होकर कहीं ठहरन का स्थान खोजने लगा । एक स्थान पर घनी छाया वाले वृक्ष 
के नीचे उसने देखा कि एक पलंग विछा हुग्ना है । उसके निकट दो सरोवर हैं । 
रात्रि में जंगली पशुओं के भय से राजा उसी वृक्ष पर चढ़ गया। उसने देखा 
क्रे उस पर एक वंदरी बैठी हुई है । वह विक्रम को देखते ही रोने लगी । उसी 
समय वहाँ एक योगी आया और उसी पलंग पर बैठ गया । उसने वंदरी को 
चुलाया । जव बंदरी ग्रा गयी तव उसने उसे एक तालाब में नहलाया । स्तान 
करते ही उस वंदरी ने अति रूपवती युवती का रूप प्राप्त कर लिया । रात्रि-मर 
योगी ने उसके साथ भोग-विलास किया । प्रायः होते ही उसे निकटस्थ दूसरे 
तालाव में नहलाकर पुनः बंदरी बना दिया झौर उसी वृक्ष पर बैठाकर कहीं 
चला गया । विक्रम रात-भर यह चरित्र देखता रहा । उसे बंदरी की दयनीय 
दशा पर बडी चिन्ता हुई । पूछते पर बंदरी ने राजा को अपना रहस्यमय 
वृत्तान्त रो-रोकर सुनाया । उसने कहा कि मैं सुखमंगला नाम की राजकुमारी 
हँ । यह योगी मेरे पिता का गुरु था औौर महल में बराबर आया करता या । 
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ss पर मुरघ होकर इसने जादू के बल सें भेरा हरण किया और आकाश 

उड़ गया | मेरा ब्याह उज्जँन-नरेश के साथ निश्चित हो चुका था, किन्तु 
कमं के फेर से आज बंदरी के रूप में इस निर्जन वन में यातनापूर्ण पशु-जीवन 
व्यतीत कर रही हूँ ।” इतना कहकर वह फूट-फूटकर रोने लगी । राजाने उसे 
सान्त्वना देते हुए कहा, “मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हुँ । आज तुम्हें इसके 
पंजे से मुक्त करके भ्रपने साथ ले चलूँगा 1”: राजा ने उसे तत्काल पहले सरोवर 
में स्नान कराया जिससे वह ग्रत्यन्त सुन्दरी रमणी बन गयी । फिर उसे साथ 
लेकर अपने नगर की ओर प्रस्थान किया । रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ ग्रपनीः 
मृत पत्नी के वियोग में एक ब्राह्मण चिता में भ्राग लगाकर भस्म होने जा रहा. 
था। राजा को उसकी दशा देखकर दया आयी । उसने उसे ढाढ़स वेधाते हुए 
अपने साथ की राजकुमारी ब्याह दी। वैताल के द्वारा विक्रमादित्य की यश-गाथा- 
सुनकर माधवानल ने उज्जैन को प्रस्थान किया । 

उज्जैन पहुँचकर माधवानल ने विक्रमादित्य से भेंट करने का बहुत प्रयत्न 
किया परन्तु सफल न हो सका । निराश होकर उसने नगर के उत्तर में डेरा 
डाला और प्रिया के विरह में प्राणोत्सगे करने की सोची । वैताल ने पुनः उप-. 
स्थित होकर उसे सान्त्वना दी और विक्रम के दर्शनार्थ शिव-मन्दिर के निकटः 
ठहरने को कहा'। माधवानल शिव-मन्दिर में गया । उस मन्दिर में विक्रमादित्य 
नित्य ही देवाराधन के निमित्त श्राया करते थे । मन्दिर में जाकर माधव ने: 
सतगुरु की विधिवत्‌ पूजा की । राजा जब दशंनार्थे ग्राया तब उसके साथ इतनी. 
भीड़ थी कि माबव उससे मिलकर कुछ कह ही न सका । अन्त में निराश होकर 
उसने एक पत्र लिखकर मन्दिर के किवाड़ों में लटका दिया । दूसरे दिन प्रातः 
जब विक्रमादित्य शिवमन्दिर में झाये तब उन्हें वह पत्र प्राप्त हुमा । पूजा के 
पञ्चात्‌ पत्र पढ़ते ही वे उद्विग्न हो उठे 1 नगर में शोर हो गया कि राजा को 
किसी ने जादू कर दिया है। उपचार के लिए वैद्य और तान्त्रिक बुलाये गए, 
किन्तु उनका श्रम व्यर्थ गया। थोड़ी देर बाद राजा ने स्वयं आँखें खोली भौर 
मन्त्रियों से कहा कि उज्जैन में कोई महा विरही प्रा गया है, उसी की विरह- 
ज्वाला मुझे भस्म कर रही है । मेरी व्याधि का मात्र उपचारं उसका पुण्य 
दर्शन हे । मन्त्रियों ने उसी समय उस विरही को खोजने के लिए दूती प्रौर दूत 
दौड़ाये । अन्त में शिवमन्दिर के पास एक योगी मिला जो कामकन्दला की रट 
लगा रहा था । उसकी दशा देखकर सहज ही भनुमान लग गया कि यही वह 
योगी है जिसकी विरह-ज्वाला से राजा व्यथित हो गया है। स्त्रियां उसका 
हाथ पकड़कर विक्रम के पास ले गयीं। राजा ने जब माधव को देखा तो उसे 
योगी के भेष में किसी राजकुमार का भ्रम हुआ । शास्त्र-चर्चा में माधव को. 
निपुणता से राजा बहुत प्रभावित हुआ रौर उससे उसका प्रभीष्ठ जानता चाहा ॥ 
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तब माधव ने कामकन्दला को शीर प्राप्त कराने को कहा । विक्रम ने उसकी 
-प्राथेना स्वीकार करते हुए कहा? “हमारे रनवास में बहुत-सी सुन्दरियाँ हैं, उनमें 
से जिसे चाहो चुन लो | कामकन्दला की प्राप्ति के लिए कामसेन से युद्ध करना 
'पड़ेंगा जिससे हजारों सैनिक मरेंगे 7” राजा की आज्ञा पर महल की सुन्दरियों 
“ने माधव को विविध हावभाव दिखाकर गाकृष्ट करना चाहा पर माघव उनकी 
ओर, रंचमात्र भी झाकृष्ट नहीं हुश्रा । इससे वे सभी रुष्ट होकर चली गयीं । 
इधर कामकन्दला माधव से वियुक्त होते ही भीषण विरह-ज्वर से पीडित 
-हो मृत्यु-शय्या पर पड़े गयी । उसने उस समय झपने प्राण केवल माधव के पुन- 
-देशेन की आशा में नहीं त्यागे । इधर माव में कामकन्दला के प्रति भ्रगाघ प्रेम 
देखकर विक्रमादित्य ने उससे पूछा कि यदि कहो तो मैं जाकर यह पता लगाऊँ 
कि क्या कामकन्दला भी तुम्हें उतना ही प्रेम करती है जितना तुम उसे चाहते 
-हो ? यह जान लेने के पश्चात्‌ उसकी प्राप्ति का प्रयत्न कछँगा । 
विक्रम ने वैद्य का वेश घारण कर कामकन्दला की परीक्षा के लिए प्रस्थान 
- किया | घूमते-घूमते वह कामसेन की नगरी में जा पहुँचा । कामकन्दला के पिता 
ने वैद्य जानकर पुत्री की प्राण-रक्षा के लिए विक्रम से प्रार्थना की । उसके घर 
जाने पर कामकन्दला के व्याधिग्रस्त होने का कारण जानकर राजा ने कहा कि 
“जिसके प्रेम में तुम्हारी पुत्री प्राण दे रही है, वह तो कव का मर गया । यह 
` सुनते ही कामकन्दला के प्राण-पल्चेर उड़ गये । उसके माता-पिता विक्षिप्त होकर 
झातँनाद करने लगे । यह सुनकर विक्रम ने उनसे कहा कि तीन दिनों तक 
अपनी पुत्री के शव की रक्षा करो । मेरे घर पर संजीवनी बूटी है । उसे मैं भूल 
“आया हूँ । चौथे दिन लाकर कामकन्दला को जीवित कर दूंगा । नारी-वघ के 
पाप से व्यथित राजा विक्रम उज्जैन लौट भ्राये । इधर माधव बडी ही उत्पुकता 
से राजा की प्रतीक्षा कर रहा था । जब उसे कामकन्दला की मृत्यु का समाचार 
मिला तो तत्क्षण ही उसने भी. प्राण त्याग दिये । नारी और ब्राह्मण-हत्या से 
दु:खी राजा विक्रम चिता बनाकर प्राण-त्याग करने को उद्यत हुए । सारे देश 
में यह समाचार बिजली की भाँति फैल गया । ऐसे धर्मात्मा राजा का इस प्रकार 
- दुःखद अन्त होते देख स्वगं में खलबली मच गयी । देवताओं ने राजा का माग 
बचाने के लिए वैताल को भेजा । वैताल ने उज्जैन झाकर राजा को आश्वासन 
दिया कि मैं ग्रमृत लाकर माधव आर कामकन्दला को जीवित कर दूँगा । वैताल 
ने ग्रपना वचन पूरा किया । पाताल जाकर तह गेड्ला-भर अमृत ले श्राया। 
राजा ने उसे माधवानल के मुँह पर छिड़का । वह तरक्षण सचेत हो गया और 
- कामकन्दला का नाम रटने लगा । राजा ने उसे यह कहकर धीरज बँधाया कि 
Bess - वह इसी अमृत से कामकन्दला को भी जीवित करेगा । राजा ने कामावती पहुंच 
10125 -कर कामकन्दला को जीवित किया । वह जीवित होते ही माधव-माघव' की रट 
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'सगाने लगी । राजा ने उसे यह कहकर त कि यदि कामसेन सीधे 
नहीं मानेगा तो युद्ध करके तुम्हें ले चलूगा। उज्जैन आकर राजा ने सेना 
'संगठित की और कामसेन पर चढाई की । उसने कामसेन की राजघानी से चार 
कोस की दूरी वर डेरा डालकर उनके पास विना युद्ध किये कामकन्दला को दे 
देने का प्रस्ताव भेजा किन्तु कामसेन के मन्त्रियों ने अपनी मर्यादा-रक्षा के लिए 
'किसी भी शते पर विना युद्ध के कामकन्दला को न देने का प्रस्ताव किया । इस 
पर युद्ध का डंका बज गया । कामसेन और विक्रमादित्य अपनी सेनाएँ लेकर 
'भिड़ गये । घमासान युद्ध हुआ जिसमें कामसेन पराजित हुआ । विक्रम ने माधव 
एवं कामकन्दला को मिलाकर उनकी विरह-व्यथा दूर की । फिर उनके लिए एक 
भव्य रंगमहल का निर्माण कराया । माधव राजा को वेद-पुराण की कथा सुनाते 
आर योग-शिक्षा देते हुए दिन व्यतीत करने लगे । 


ग्रन्तकंथाएँ 


ज्ञानरतन' में मूल कथा माधवानल-क्रामकन्दला की ही है किन्तु प्रमुख 
अन्तकंथाएँ तीन हैं जो दो वर्गों में वाँटी जा सकती हैं। प्रथम प्रकार की 
'अन्तकंथाएँ कथात्मक विकास में तीब्रता लाने के लिए हैं, जैसे काठ के घोड़े 
और योगी के वेश में वंदरी रूप में परिवर्तित राजकुमारी की अन्तकंथा । दुसरे 
प्रकार की झन्तकंथाएँ उपदेशात्मक हैं। माधव ौर कामकन्दला के मिलन के 
साथ-साथ अ्धिक्राधिक कया समाप्त हो जाती है किन्तु विक्रम के अनुरोध पर 
साधव विभिन्न कथाएँ सुनाता है, जिनमें प्रमुख हैं--१. राजकुमार कमलनयन 
की कथा, २. जड़भरत चरित्र झौर ३. प्रीतम कुँवर की कथा । नन कथाग्नों के 
साध्यम से नवलदास ने सतनामी सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का निरूपण करने का 
सफल प्रयास किया है । इस प्रयत्न में कथाओं से 'ज्ञानरतन' का कलेवर ड्यौढा 
हो गया है । एक स्थान पर नवलदास ने 'बँताल-पचीसी' का उल्लेख किया 
है और प्रीतम कुँवर की कथा को वेताल-पचीसी का दूसरा चरित कहा है । 
इस प्रकार अपने वर्तमान रूप में ज्ञानरतन पूर्ण है किन्तु लगता है कि 'वैताल- 
पचीसी' के विभिन्न चरित्रों में से सभी या कुछ प्रमुख चरित्रों को उपदेश का 
आधार बनाने का उद्देश्य नवलदास का अवश्य रहा होगा । तीनों अनन्तकंथाएँ 
इस प्रकार हैं-- 


(१) कुमुदावली योर कसलनयन की कथा _ 
काशी में बानराय नाम के एक राजा थे। उनको रानी का नाम कुसुमावती 


था । उनके सुरथ नाम का एक पुत्र भर कुमुदावती चाम की एक अत्यन्त सुन्दरी 
पुत्री थी । जब बह ब्याहने-योग्य हुई तो उसके पिता, माता, भाई ओर मन्त्री 
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बर ढूँढ़ने के लिए प्रयत्नशील न रों ने एक-दूसरे के बिना परामश किये, 
ग्रपनी-प्रपनी रुचि के अनुसार चार पृथक्‌ स्थानों पर उसका विवाह ठीक करके 
तिलक चढ़ा दिया और विवाह की: तिथि निश्चित कर दी । संयोगवश चारों 
द्वारा निश्चित तिथि एक ही निकली । फलतः एक ही दिन काशिराज की पुत्री 
को व्याहते के लिए चार पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानों से चार वारातें ग्रा गयीं । जनवासे 
में पहुंचने पर जव उन चारों को पता चला कि कन्या एक ही है तब उन लोगों 
ने निर्णय किया कि हम लोग परस्पर युद्ध करेंगे, जो सवं-विजयी होगा वही 
कुमुदावती से ब्याह कर सकेगा। इस भयंकर परिस्थिति को टालने के लिए 
कुमुदावती ने अपनी ओर से एक ब्राह्मण को भेजकर उन तीनों वरों को आपस 
में लड़ने से यह कहकर रोक दिया कि मैं स्वयं इसका कल प्रातः निर्णय 
करूंगी । प्रातःकाल उसने एक चिता बनवायी । चारों वर वहाँ बुलवाये गये । 
उनमें से एक राजकुमार, जिसका नाम कमलनयन था, रागे श्राया और उसने 
कुमुदावती के साथ गाँठ जोड़कर चिता में भस्म हो जाने की इच्छा व्यक्त की। 
पिता ने चिता में भ्रग्नि प्रज्वलित की और वे दोनों सबके देखते-देखते भस्म- 
सात्‌ हो गये । शेष तीनों में से एक वियोगी हो गया । दूसरा उसी स्थान पर 
भस्म एकत्र करके योग-साधना करने लगा । तीसरा वाजा बजाते हुए बारात 
लेकर घर लोट गाया । जो वर वियोगी हो गया था वह वैरागी वेश धारण 
कर कुमुदावती को ढूँढ़ते-दूँढ़ते झारखण्ड गया, वहाँ प्राप्त न होने पर कामरूप 
जा पहुँचा । उसकी मेंट लोना चमारिन से हुई जो तन्त्रमन्त्र, टोना, पुरश्चरण 
झादि विविध विद्याद्रों में ग्रत्यन्त दक्ष थी । सारा कामाख्या प्रदेश उससे आतंकित 
रहता था । उसने थष्टांग योग-साघना से शिव को भी अपने वश में कर रखा 
था । चार मुद्राएँ, १८ विद्या, भैरव तन्त्र, कौतुक चिन्तामणि, बीसा मन्त्र, 
रसायनादि उसे सिद्ध थे। राजकुमार को लोना चमारिन ने अपने घर पर रख 
कर सुन्दर वस्त्राभूषणों से ग्रलक्कत कर भ्रपना चेला बना लिया । वह अपने हाथ 
से भोजन बनाकर उसे खिलाती थी। एक दिन बहुत जाडा पड़ा । घर में लकड़ी 
न थी, लोना श्रेगीठी में एक जिन्दा बालक को डालकर तापने लगी । राजकुमार 
इस भीषण इद्य को देखकर भयभीत हो गया । उसने लोना से कहा, “तुमने 
बालक को जिन्दा जलाकर बड़ा पाप किया है। भ्रव मुझसे प्रीति न करो ।” 
लोना बोली, "मैं उसे मन्त्र के वल से भस्म से पुनः जिन्दा निकालकर तुम्हें 
दिखा दूंगी ।” यह कहते हुए उसने सचमुच ही बालक को राख से निकालकर 
सामने खड़ा कर दिया । राजकुमार ने यह विद्या जानने के उद्देश्य से लोना की 
वड़ी सेवा की । लोना ने प्रसन्न होकर एक दिन उसे मन्त्र बता दिया । इसके 
कुछ दिन वाद राजकुमार उसके यहाँ से भाग खड़ा हुआ । कामरूप से वह सीधे 
काशी आया भौर कुमुदावती के चितास्थल पर गया । उसने वहाँ पहुँच कर 
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। 4 
पय 


देखा कि उनका प्रतिद्वन्द्वी वर उसी स्थान, पर 
तपदचर्या-रत है । इसने उसे ग्रलग वैठाकर बता से एक मुट्ठी राख उठाकर 

मन्त्र पढ़ा । मन्त्र पढ़ते ही उससे राजकुमारी कुमुदावती भ्रोर कमलनयन निकल 
झाये । इस झ्राइचयंजनक घटना का समाचार पाकर नगर के लोगों की वहाँ 


>‘ 


भीड़ लग गयी । कुमुंदावती के माता-पिता को जब यह संवाद मिला तो वे भी 


चिता-भुमि आये । कुमुदावती घर पर भरा गई । तीनों वरों में उसको व्याहने 
के लिए फिर झगडा होने लगा । समाचार पाकर चौथा वर भी बारात लेकर 
श्रा घमका । न्याय के लिए भ्रासपास के लोगों की पंचायत बुलायी गयी । पंचों 
ने निर्णय दिया कि घर लौटने वाले वर के साथ कुमुदावती ब्याह दी जाय । 
इसे शेष तीनों वरों ने अस्वीकार कर दिया। तब कुमुदावती ने स्वयं निर्णय 
किया ) वह बोली, “जब हम दोनों चिता में भस्म होने के वाद सत्यलोक में 
पहुँचे तो वहाँ साहेब ने हम दोनों को प्रणय-ूत्र में बाँध दिया 1” माधवानल 
ने कुमुदावती की यह प्रेम-कथा महाराज विक्रमादित्य को सुनायी । 


(२) जड़भरत-चरित 

माधवानल ने जड़भरत का चरित सुनाते हुए महाराज विक्रमादित्य से कहा, 
“मैं जिन भरत की कथा सुना रहा हुँ, वे अ्रयोध्या-नरेश दशरथ के पुत्र भरत 
ओर जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, उन भरत से भिन्न एक 
तीसरे भरत हैं.। ये भी बड़े ही धर्मात्मा और शास्त्रों में आस्था रखनेवाले महा- 
पुरुष थे । राज्य करते हुए भी इनकी वृत्ति उपराम रहती थी । एक दिन तीव्र 
विराग जाग्रत होने पर उन्होंने राजपाट त्यागकर तपोन्नत धारण कर लिया । 
वन में जाकर सतनाम का जप करते हुए कालयापन करने लगे । एक दिन इनके 
भ्राश्रम के पास ही सिंह ने एक हिरन-युग्म पर आक्रमण कर दिया, हिरन तो 
छलाँग मारकर भाग गया किन्तु गभिणी होने के कारण हिरनी भाग न सकी । 
वह भयातुर हो भागने का प्रयत्न ही कर रही थी कि उसके उदर से दो बच्चे 
पृथ्वी पर गिर पड़े। भरत ने उनमें से एक शिशु उठा लिया और बड़े प्रेम से 
उसका पालन-पोषण करने लगे । उसके स्नेह में वे इतने तन्मय होगये कि भजन 
का स्मरण जाता रहा; दिन भर उसे चराते-खिलाते भौर रात में उसे अपने पास 
रखकर दुलार करते । जब वह मृगशावक हुष्ट-पुष्ट हो गया तो वन में अपने 
सजातीयों के साथ जाकर चरने लगा । वह फिर लौटा ही नहीं । भरत उसके 
वियोग में व्याकुल हो गये--'मृग-मृग' पुकारते वे पागल जैसें जंगल में घूमने 
लगे । न्न-पानी छोड़ दिया । भ्रास-पास के लोगों ने उनकी यह eo ग 
बहुत समकाया-बुझाया किन्तु उनका विरह-दुःख बढ़ता ही गया । दुःख हार 
उनका शरीर छूट गो । उनकी म्रात्मा यमलोक को गयी । वहाँ मुनियों ने उनसे 
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प्र्न किया, “तुमने नण क इहवर-भजन के लिए छोड़ा था किन्तु वन में जाकर 
उसे भूलकर मुग का भजन हक | तुम्हें धिक्कार है ! इतना कहकर उन 
लोगों ने निदचय किया कि इनको मृग का ही शरीर दिया जाय । इसके फल- 
स्वरूप भरत का दूसरा जन्म मृग-रूप में कलिजर देश में हुआ । उसने अपनी 
जीवन की अवधि पूरी करके नमंदा नदी में प्रवेश कर प्राण त्याग किया । इसके 
बाद इनका जन्म अयोध्या के निकटवर्ती प्रदेश में एक ब्राह्मण के घर में हुग्मा । 
अबकी बार इन्हें ग्रपने पूवं-जन्म की स्मृति झा गयी । अतः वाल्यावस्था से ही 
भजन में लीन रहने लगे । पाँच वर्ष की श्रायु तक वोले ही नहीं, इसलिए 
कुटुम्बियो ने इन्हें गूंगा मान लिया । इनकी ग्रन्तदंशा का किसी को पता ही न 
चला । बारह वर्ष तक ये भीतर-ही-भीतर सतनाम रटते रहे । .जहाँ वेठते थे 
सिर मुकाये दिन-भर बैठे रह जाते । उठाने से भी नहीं उठते थे । संध्या-समय 
घर के लोग हाथ पकड़कर घर लाते और भ्रपने हाथ से भोजन खिलाते थे। 
फिर जहाँ बैठा देते वहीं बैठे-बैठे रात विता देते । इस प्रकार बीस वर्ष वीत 
गये । भरत को यह पता न लगा कि कब दिन हुआ ग्रौर कव रात वीत गयी । 
घर के लोग किसान थे । वे प्रातः खेत पर जाते समय इन्हें साथ ले जाकर मेंड 
पर बैठा देते थे गौर सन्ध्या होने पर खेतीबारी का काम समाप्त करके इन्हें 
साथ घर ले गाते थे। एक दिन संयोगवश वे लोग इस गूंगे को खेत से घर 
लाना भूल गये । वह वेचारा सिर झुकाये खेत में वैठा रह गया । ग्राधी रात में 
उधर से झाठ चोर निकले । उन्होंने कभी देवी को भेड़ की बलि देने की मनौती 
की थी । पगले को खेत में बैठे देखकर बोले, “इसके देखते-देखते खेत को सुग्नर 
चरे जा रहे हैं। यह गूंगे की तरह बेठा है, उन्हें भगाता नहीं । अतः पशुवत्‌ ही 
है । म्तः इसी की बलि दे दी जाय । सुनते हैं मनुष्य-वलि से देवी वहुत प्रसन्न 
होती है ।” इतना कहकर वे उस ब्राह्मण को लेकर देवी-मण्डप पर गये । उसके 
मण्डप में जाते ही शब्द हुआ, “तुम लोग कहाँ से इस विष्णु-भक्त को पकड़ लाये । 
इसकी बलि लेने से हमारा धर्म नष्ट हो जायगा । यह सवंथा भ्रवध्य है।” इतने से 
ही सन्तुष्ट न रहकर देवी ने बलि के लिए उद्यत चोर के हाथ से तलवार छीन 
ली और उसी से उन ग्राठों के सिर काट डाले । फिर श्राकाशवाणी हुई, 'हे प्रिय, 
तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो । पने घर जाग्रो । यदा-कदा दर्शन करते रहना !' 
किन्तु वह ब्राह्मण वहाँ से हटा नहीं । उसी मण्डप में बेठकर सतपुरुष का ध्यान 
करने लगा । 

. इधर प्रातः होने पर व्राह्मण के घर बालक की खोज होने लगी। चारों 
आर शोर हो गया कि.पगला बालक रात को खेत में ही पड़ा रह गया । उसकी 
माता रोती हुई दौडी, पिता भी ढूंढ़ने निकले । सब खेत के पास आये किन्तु वहाँ 
उसका पता न था । सारे घर में कोहराम मच गया--माता झौर पिता घने 
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बन में उसे ढूंढने निकले- माता छाती क कहने लगी--“मेरे 
चच्चे को सिह खा गया ! ” सव लोग हारकर्‌ हुए घर लोट म्राये। फिर 


गाँव वाले ढूंढने निकले । उनमें से एक व्यक्ति देवी के मण्डप पर पहुँचा । वहाँ 
उसने गूंगे को झासन लगाकर बैठे देखा। वह उसका हाथ पकड़कर घर ले 
श्राया । माता उसे पाकर गद्गद हो गयी । उसने अपने हाथों से उसे भोजन 
कराया । फिर उसका हाथ पकड़कर प्रातः खेत पर ले गये। वह वहाँ वेठा 
हुआ भृकुटि में ज्योति-दशंन करता हुआ मग्न हो गया । 

इसी समय उधर से राजा रहूगण इन्द्रलोक को जाते हुए ग्रा निकले। वे 
सुखपाल पर वंठे थे जिसे कहार कन्धों पर रखे थे। राजा भगवत्‌-स्मरण में मरन 
थे । पालकी ढोने वाले कहारों में एक अत्यन्त निर्बल था--उसके अन्य साथियों 
पर भ्रधिक बोझ पड़ जाता था । उसी समय उन्हे यह गूंगा ब्राह्मण सामने बैठा 
दिखायी दिया । उन कहारों ने उसे खींच कर पालकी ढोने में लगा लिया । 
निर्वेल कहार के स्थान पर इस अ्रदला-बदली में पालकी का बाँस हिलने लगा। 
राजा रहूगण का ध्यान टूट गया । उन्होंने दुर्वेल.कहार से पूछा, “तुम्हारा शरीर 
इतना क्षीण क्यों है ?” कहार बोलने को ही था कि नवागत ब्राह्मण बोल उठा, 
“दुर्वेल होते हैं वे जिनका मन अहर्निश पाँच-पचीस, तीन और दस--के फेर में 
पड़ा रहता है। आत्मा तो कभी दुर्बल नहीं होती--३रीर के क्षीण होने से क्या 
हुआ ?” यह गूढ़ वाणी सुनकर राजा ने पालकी रोक दी ग्रौर उस ब्राह्मण को 
निकट जाकर हाथ जोड़कर चरण-वस्दन करते हुए वोले, “महष, श्राप कौन हैं ? 
आपके दर्शन से मेरा जीवन इतार्थ हो गया ।” ब्राह्मण ने अपना नाम जड़ भरत 
बताया । राजा ने कहा, “भगवन्‌, मैं झघ्यात्मतत्त्व का ज्ञान लेने के लिए इन्द्र 
के पास जा रहा था।” जड़भरत ने उत्तर दिया, “निर्गुण, सगुण तया सत्य पुरुष 
के ध्यान, ज्ञान के दृढ़ तत्त्व, सन्तमत, वेदमत, योगमत, जो भी चाहो पूछ सकते 
हो ।” राजा ने चरण-स्पर्श करते हुए जड़भरत से भक्तितत्त्व की व्याख्या करने 
की प्रार्थना की। जड़भरत वोले, “मनुष्य का परम पुरुषार्थ भ्रात्मज्ञान प्राप्त करने 
में है, इसकी-अभिव्यक्ति सत्संगति और ग्रन्तर्मुखी साधना से होती है। त्रिकुटी 
तीर्थ में स्वान किये बिना सारी साधना व्यर्थ है।” इस प्रकार जड़भरत ने ज्ञानतत्त्व 
की सम्यक्‌ व्याख्या कर रहृगण को सतनाम का उपदेश दिया और ज्ञान-घ्यान 
की सभी विधियों में उन्हें निष्णात कर दिया । राजा ने उसी जड़भरत को गुरु 
मान लिया। इस घटना के परचात्‌ तत्त्ववेत्ता गुरु के रूप में जडभरत लोकबिश्षुत 
हो गये । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१०० / हिन्दी साहित्य : अनिदिष्ट शोध-भूमियाँ 


(३) प्रीतम कुँवर की कथा. 

पश्चिमी दिशा में सेहुंडा नाम का एक नगर था। वहाँ क्षत्रियों का राज्य 
था । राजा का नाम साघु कुँवर था। वह बडा धर्मात्मा था । मधुमालती उसकी 
रानी थी । समय पाकर उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ । जन्म-लग्न विचारने के 
के लिए पण्डित बुलाये गये । उन सबने कहा, “आर सब तो ठीक है किन्तु वारह 
वर्ष तक ही यह संसार में रहेगा ।” इस समाचार से राज-भवन में मंगल के 
अवसर पर चारों ओर शोक सा छा गया । पुरजनो और मन्त्रियों ने चिन्ता-मग्न 
राजा को समझते हुए कहा, “ब्रह्मा की रेखा को कौन मेट सकता है ? कुँवर 
चिरंजीव होंगे ।” धीरे-धीरे चिन्ता दूर हुई झौर नगर में चारों भोर जन्म के 
उपलक्ष में उत्सव होने लगे । इस पकार पाँच वर्ष बीत गये । नवजात शिशु का 
नाम प्रीतम कुँवर रखा गया । राजा ने गुरु को बुलाकर कुमार का विद्यारम्भ- 
संस्कार कराया । कुछ ही दिनों में कुशाग्रवुद्धि कुमार सभी विद्याप्रों में पारंगत 
हो गया । किशोरावस्था प्राप्त होने पर उसके विवाह की बातें चलने लगीं । 
एक दिन देखुवार भ्राये वे प्रीतम कुँवर को देखकर मुग्ध हो गये । उन लोगों 
ने राजा से इसकी चर्चा चलायी । राजा ने कहा, “जब तक बारह वर्ष पार करने 
के बाद दो-तीन साल और नहीं बीत जाते, तब तक मैं इसका विवाह नहीं 
करूँगा । कारण कि इसकी जन्मपत्री में बारह वर्ष का ही जीवन लिखा है ।” 
कुमार को इसका पता लगा तो उसने छिपाकर भ्रपनी जन्मपत्री से भ्रासन्न मृत्यु 
की तिथि और घड़ी एक दूसरे कागज पर उतार ली। उसने सोचा, सारा संसार 
नश्वर है, जीवन क्षणभंगुर है। इससे शीघ्र ही शरीर के सम्बन्धियों से नाता 
तोड़ लेना चाहिए। श्राखिर एक दिन तो ये छूटेगे ही । यह विचार कर वह 
झाघी रात को एक तीव्नगामी घोड़े पर चढ़कर विश्वस्त सेवकों के साथ, सेहुँडा 
से निकल पड़ा । बीस कोस पार करने पर सवेरा हुआ । इधर प्रातः रानी ने 
कुँवर को जब घर में न देखा तो चारों ओर ढूंढ़ने के लिए अन्वेषक दोड़ाये 
गये--किन्तु सभी ओर भेजे गये भ्रन्वेषक खाली हाथ लौट आये । माता 
मधुमालती पुत्र-वियोग में विलाप करके आँसू वहाते-बहाते मूच्छित हो गयी । 

प्रीतम कवर ने काशी का रास्ता पकडा । रास्ते में जो उसे देखता, मन्त्र- 
मुग्ध हो जाता । चलते-चलते वह सेवकों सहित काशी के पास पहुंच गया-- 
धूप भ्रधिक होने के कारण वह एक वाटिका में विश्राम करने लगा । उसी 
समय वहाँ किसी राजा की एक बारात झायी । वह चन्दउर को जा रही थी । 
वे लोग भी घनी छाया देखकर उसी बाग में उतर पड़े । उस बारात में भौर 
तो साज-सामान राजसी थे, किन्तु वर कुरूप और कुबड़ा था । इससे बराती 
स्वयं भयभीत थे कि लड़की वाले इसे देखकर न मालूम बारात वालों की क्या 
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दशा करेंगे । उस बारात के पाँच-सात सरदार प्रीतम कुँवर के पास ग्राये भौर 
इनका परिचय प्राप्त किया । प्रीतम कुंवर ने भ्रोर सभी वातों के साथ यह भी 
बता दिया कि मेरा अल्पायु-योग है । वारह वर्ष तक ही जीवित रहुँगा, इसलिए 
भक्ति प्राप्त करने की इच्छा से काशी जा रहा हू । इसके पश्चात्‌ प्रीतम कुँवर ने 
सरदारों से उनका परिचय पूछा । सरदार बोले, “चंदउर के राजा चन्द्रसेन ने 
अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए हमारे यहाँ लगन भेजा था । हम लोगों ने 
एक दूसरा सुन्दर वर दिखाकर उसे स्वीकार करा लिया । किन्तु अव इस कुबड़े वर 
को लेकर व्याहने जा रहे हें । हमारी प्रतिष्ठा भ्रौर जीवन तुम्हारे हाथ में है । 
हम जो युद्ध का साज-सामान लाये हैं, उसे तुम पहन लो । केवल एक रात हमारे 
लिए कष्ट सह लो । विवाह हो लेने के वाद प्रात: काशी चले जाना । प्रीतम 
कवर इस पर राजी न हुआ तव उन लोगों ने बलपूर्वक उसे दूल्हा वनाकर गाजे- 
बाजे के साथ वारात लेकर कूच कर दिया । चन्दउर में वारात पहुंचते ही दूल्हे 
के सौन्दर्य का चारों ओर बखान होने लगा द्वाराचार धूमधाम से सम्पन्न हुआ। 
फिर व्याह की वेला थायी । कुमारी चित्ररेखा वेदी पर लायी गयी। प्रीतम कुवर > 
का उसके साथ विधिवत्‌ विवाह हुआ । फिर ज्यौनार हुई। दुल्हा उसके बाद 
ज्योही जनवासे को चलने लगा, सखियो ने उसका हाथ पकड लिया । रानी भी 
झा गयीं और बोली, “हमारे कुल की यह रीति है कि विवाह के वाद सोवनार 
दी जाती है।” इसके बाद युवतियाँ प्रीतमकुँवर को चित्ररेखा के पास पहुंचा कर 
लौट गयीं । चित्ररेखा प्रियतम का लोकोत्तर सौन्दर्य देखकर मुग्ध हो गयी । 
जब वह सेज पर पहुंची तो नंगी तलवार रखी देखकर ठिठक गयी । उसने पति 
से पूछा, “मैंने झापको अपना सर्वस्व ग्रापत कर दिया फिर बीच में यह तलवार 
क्यों रखी है? यह हमारे पूर्ण मिलन में वाघक हो रही है ।” प्रीतम कुंवर बोले, 
“मैं तुम्हारा वर नहीं हँ । तुम्हारा वास्तविक वर एक कुबड़ा व्यक्ति है । मैं तो एक 
राही था- यो ही पकड़ लिया गया फिर यह नाटक करना पड़ा।' चित्ररेखा ने 
उत्तर दिया, “कुबडा भार में पड़े । हमारे लिए तो ब्रह्मा ने तुम्हें ही बनाया है। 
जिऊ या मरू, तुम्हें छोड़कर दूसरे का मुंह न देखूँगी ।” यह कहकर उसने रोते 
हुए पति का चरण-वन्दन किया और उसकी मृत्यु-तिथि लिखकर विदा किया । 
प्रीतम कुँवर जनवासे में भाया, अपने सेवकों को लेकर वहीं से काशी को प्रस्थान 
किया । 

इसके अनन्तर बारात में से सात सरदार राजा चन्द्रसेन के द्वार पर गये 
झौर बिदाई की प्रार्थना की । राजा ने महल में आकर रानी से बिदाई की 
तैयारी करने को कहा । तब तक कुमारी चित्ररेखा ने सारा वृत्तान्त अपनी माता 
को बता दिया था। उसने यही बात राजा से कह दी । इस रहस्य को गुप्त 
रखकर ही सब लोगों ने विचार किया कि बरातियों से कहा जाय कि बिदाई 
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के लिए दूल्हा महल में मेंजे । वह दुलहिन को डोली पर बैठायेगा तभी बिदाई 
होगी । हमारे यहाँ यही प्रथा है । सरदार बोले, वर तो बारात के साथ ही चला 
गया । चन्द्रसेन इससे समझ गया कि उसके साथ श्रवरय छल किया गया है । उसने 
बरातियो के साथ दूल्हे को पकड़ने के लिए सवार दौड़ाये, सवारों ने कुबड़े सहित 
बारातियो को कुछ ही दूरी पर घेर लिया । महल में जब यह समाचार पहुंचा 
कि कुबड़ा वर पकड़ लिया गया तो स्त्रियों में कोई कहने लगी कि अगुओ ने 
हमें धोखा दिया । कोई पण्डितों को गाली देने लगी । बाराती तो किसी प्रकार 
भाग निकले, किन्तु कुबड़ा भाग न सका । वह पकड़ लिया गया । 
उधर प्रीतम कंवर शंकरपुरी काशी पहुँच गया। उसने विर्वेश्वर का दर्शन 
किया, भैरवजी की पूजा की और पारवंती-मठ में जाकर वन्दना की । पार्वती 
जी प्रसन्न हो गयीं । उनकी प्रेरणा से प्रीतम कुँवर ने व्यासजी का दर्शन करके 
अत्यन्त दीनतापूर्वक स्तुति की । व्यासजी ने 'चिरंजीव' होने का आशीर्वाद 
दिया । यह सुनकर प्रीतमकुँवर ने अपने ग्रल्पायु योग की बात बतायी । व्यासजी 
बोले, “मुझे वह ज्ञान न था, अब ब्रह्मा तुम्हारी भ्रभिलाषा पूरी करें ।” इतना 
कहकर व्यासजी प्रीतम कंवर को पकड़कर ब्रह्माजी के पास मानसरोवर को ले 
गये । वहाँ स्वयं तथा वालक द्वारा ब्रह्माजी की चरण-वन्दना के नन्तर सारी 
व्यवस्था कह्‌ सुनायी । ब्रह्मा उस समय सत्पुरुष का घ्यान कर रहे थे। वे बोले, 
“मैने इस बालक को जीवन-दान दिया, श्रब यह शीघ्र चन्दउर जाये और अपनी 
पत्नी को झात्मदाह करने से बचाये। व्यास जी तत्काल उस बालक को लेकर 
काशी ग्रा गये और उसे तेज़ घोड़े पर तत्क्षण चन्दउर भेज दिया । 
यहाँ चंदउर में पति की मृत्युतिथि को चित्ररेखा ने चिता बनाकर जल जाने 
का उपक्रम किया । माता-पिता ने उसे बहुत समभाया किन्तु प्रियतम के वियोग 
को सहने में अपने को असमर्थे अनुभव करते हुए दिव्य लोक में उससे मिलने की 
इच्छा से प्रेरित होकर उसने अपने शरीर को भस्म कर डालना ही श्रेयस्कर 
समझा । उसका दृढ़ निश्चय जानकर सखियों ने उसे पूर्णरूप से ग्रलंकुत किया । 
जब चिता में आग लगाने को दो दण्ड का समय शेष रह गया--प्रीतम कुँवर 
चन्दउर से बीस कोस की दुरी पर था, वह अत्यन्त थक गया था । गरुड़ ने उस 
क्षण सहायता-की, ग्रपने ऊपर उसे बैठाया भौर एक ही दण्ड में चन्दउर लाकर 
उतार दिया । वह उसी क्षण चिता के पास गया । सारे नगर के लोग उसे 
गाया देखकर ग्राइचयं-चकित हो गये । राजा भ्रौर रानी ने उसे पहचाना-- 
चित्ररेखा ने भी चीन्ह लिया, तव चिता पर चढ़ती हुई उसका हाथ पकडकर 
माता-पिता ने नीचे उतारा । इस अलौकिक घटना से सारे नगर में प्रसन्नता की 
लहर दौड गयी । राजा ने बहुत-सा दानपुण्य करके पना भाग्य सराहा । प्रीतम- 
कुंवर झौर चित्ररेखा के दिन भोग-विलास में आनन्दपुवेक बीतने लगे । 
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_ इधर कुवड़े को सवार रास्ते से ही पकड़कर चन्दउर ले भ्राये । नगर में 
आने पर लोगों ने उसे खूब पीटा । फिर अगा दिया । किन्तु वह नगर छोड़कर 
कहीं गया नहीं । वहीं छिपकर रहने लगा । नगर की निकटवर्ती गोमती नदी 
के एक घाट पर उसकी बैठक रहती थी । वहाँ स्त्रियाँ नहाने झाया करती थीं। 
उसने सोचा कदाचित्‌ इधर कभी चित्ररेखा ग्राये तो उसका दर्शन कर लूंगा । 
एक दिन वह उसी घाट पर बैठा अपने दुर्भाग्य पर पश्चात्ताप कर रहा था कि 
लड़कियों का एक झुण्ड स्नान के लिए झाया। उनके साथ राजकुमारी चित्ररेखा 
भी थी । कुबड़ा उसी घाट पर बैठा था। चित्ररेखा के प्रकाशपूर्ण मुख-मण्डल को 
देखते ही वह मूच्छित हो गया । होश आने पर उसने मन ही मन सोचा, मुझे 
ही यह सुन्दरी प्राप्त होने वाली थी किन्तु वरातियों ने हमारे साथ धोखा किया। 
जव सव कुमारियाँ स्वान करके घर जाने लगीं तब कुबड़े ने दौडकर राजकुमारी 
का चरण-वन्दन किया । सखियों ने उससे पुछा, “तुम घाट पर क्यों रहते हो ? 
तुम तो चोर मालूम पड़ते हो, अव इस घाट को छोड़कर शीघ्र ही किसी वन 
में चले जाग्रो । स्त्रियों के घाट पर पुरुषों की क्या आवश्यकता ?” किन्तु वह 
कुबड़ा टस से मस न हुमा, टकटकी लगाकर राजकुमारी के मुख को देखता 
ही रहा । युवतियों ने सोचा, इसकी नीयत ठीक नहीं है । अत: सभी ने जूतियों 
से उसे खूब पीटा । उसे इसमें भ्रानन्द आने लगा । बार-बार जूतियाँ उठाकर 
उन्हें मारने को प्रोत्साहित करता रहा । युवतियों के राजकुमारी के साथ चली 
जाने पर वह सिर पीटकर घण्टों रोता रहा । कुछ देर के बाद मन को सान्त्वना 
देता हुआ बह बोला, 'भ्रव मैं. पश्चिम दिशा में तुकों के पास जाऊंगा और उन्हें 
चन्दउर पर चढ़ा लाऊंगा--इन सारे प्रदेशवासियों को इस दुर्व्यवहार का मजा 
चखाऊंगा ।' यह निश्चय करके वह पश्चिम की ओर गया। तुकों के पास जाकर 
उसने सारा वृत्तान्त कहा । तुका ने चन्दउर पर चढ़ाई का डंका बजा दिया । 
इसकी खबर चन्दउर के राजा चन्द्रसेन को लगी । उसने बाल-बच्चों को प्रीतम 
कुँवर श्रौर चित्ररेखा सहित उत्तर दिशिवर्ती पहाड में सुरक्षार्थे भेज दिया। इधर 
चन्दउर की रक्षा के लिए आास-पास के हिन्दू राजे अपनी सेनाएं लेकर एकत्र 
हो गये । हिन्दू तथा तुकं सेना में बारह दिन तक घमासान युद्ध होता रहा । 
अन्त में तुकों की विजय हुई । हजारों हिन्दू खेत रहे। कुबडे ने अन्त में ग्रपना 
बदला ले ही लिया। 


प्रेमाख्यानक काव्य-परस्परा और ज्ञानरतन 


प्रेमाख्यान काव्यपरम्परा में ज्ञानरतन बहुत बाद की रचना है। हिंन्दी में 
प्राप्त बहुत-से भारतीय और सूफी हौली के प्रेमाझ्यान इसके पूवे लिखे जा चुके 
थे । उनमें से कुछ महत्त्वपुर्ण प्रेमाझ्यानों का स्पष्ट प्रभाव भी ज्ञानरतन पर पड़ा | 
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. हे। भ्रेमाख्यातों की यह सामान्य विशेषता है कि उनमें पूर्ववर्ती प्रेमकथाझ्रों की 
. चर्चा कथानक रूढ़ि के रूप में प्रायः हुई है। 'ज्ञानरतन' में भी कुछ प्रसिद्ध 
: ` प्रेमाख्यानों की चर्चा की गयी है, जिसमें नल-दमयन्ती, सुलोचना, रानी पिंगला, 
' `` अंघुमालती, कुमुदावती, रत्नसेन पद्मावती, सपनावती, हंस-जवाहिर, उषा- 
` अनिरुद्ध, मैनावती और जड़भरत के ग्राख्यान प्रमुख हैं। इनमें से कुछ प्रसिद्ध 
` झर कुछ अज्ञात है । कुभुदावती, जड़भरत और प्रीतमकुंबर की कथाओं का 
प्रयोग तो स्वयं .नवलदास ने किया है भौर.जिस प्रकार वे संकेत देते हैं, उससे 
प्रतीत होता है कि उनसे पूर्व भी इन कथाश्रों की परम्परा अवश्य रही है। प्रीतम 
कुँवर की कथा थोड़े परिवर्तन के साथ जायसी की 'चित्ररेखा' में मिल जाती है। 
नवलदास ने कुछ ऐसे भी प्रेमाख्यानों की चर्चा की है जिनके विवरण पूर्णतः 
प्राप्त नहीं हैं । 
परम्परागत प्रभाव की इष्टि से नवलदास पर सर्वाधिक प्रभाव जायसी का 
है । कामकन्दला की कथा कहते हुए वे यत्र-तत्र ठीक वैसा ही वर्णन करते हैं जैसे 
जायसी ने किये हैं। वीच-बीच में वे पद्मावत की कथा के उद्धरण भी दे देते हैं। 
यह सम्भवतः उन्हें साम्प्रदायिक साधना की परम्परा में 'पद्मावत' की महत्त्वपूर्ण 
स्थिति के कारण करना पड़ा होगा । विचारणीय है कि सूफी शाखा में जिस 
प्रकार प्रेमाख्यानों की रचना-प्रक्रिया चल रही थी, उसी प्रकार निर्गुण धारा में 
भी लोक-प्रसिद्ध श्राख्यानों के आधार पर निर्गुण साधना के प्रचार-प्रसार का 
कार्य चल रहा था । : नवलदास पर जायसी के प्रभाव को हम तत्कालीन स्थिति 
` में 'पद्मावत' की सम्पूर्णता ही मान सकते हैं क्योंकि नवलदास सम्भवतः प्रथम 
कवि हैं जिन्होंने 'ज्ञानरतन' में प्राचीन भारतीय पौराणिक ग्राख्यानों की विस्तार 
से चर्चा की है। उनके सामने शबरी, कूबरी, हरिइचन्द्र, ध्रुव, रामकथा, सती मोह्‌, 
गोपीप्रेम, सती सुलोचना, उषा-अनिरुद्ध, भानु प्रताप, वलि, द्रौपदी, कोचक-वघ 
आदि कथाएँ उपलब्ध थीं 
चनि भक्ति सेवरी ग्रस पावा। जेहि बल प्रभु कह जूठ षवावा ॥ 
घन्य कूवरी भगतिनि शाँची । सुमिरत समन जाल तजि बाँची ॥ 
ऊंचे पर हुरिचन्द नरेसू। मगन भये तजि अवध सुदेसु ॥ 
ऊंचे पर ध्रुब ध्यान लगावा। ऊंच प्रताप ग्रमे पद पावा ॥ 
साथहिँ भरम नारि कर संगा। सीताराम जानु यक अंगा ॥ 
जो संकर त्रिय संगति कीन्हा । जरि बरि बिछुरि सतिहुं दुष दीन्हा ॥ 
तात्पये यह कि नवलदास भारतीय श्रौर सूफी दोनों ही परम्परा्रों से 
परिचित थे और उन्होंने दोनों से ही झपने कथन की पुष्टि की है । 
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ज्ञानरतन' निर्गुण प्रेमाख्यान है। लोकप्रसिद्ध ग्राख्यान माधवानल-कामकंदला ` 


की लोकप्रसिद्ध कथा के माध्यम से नवलदास ने सतनामी सम्प्रदाय की सावना: .- 
पद्धति का निरूपण किया है । प्रारम्भिक स्थिति में सन्त-साहित्य अपनी पूर्ववर्ती ` 
साधना-पद्धतियों से बहुत प्रभावित था? कालान्तर में 'नाथ' झौर 'सिद्ध' 
साधनाओं की जटिलता उससे दूर होने लगी थी । यहाँ तक किं 'हरिदासी', - 
'सतनामी' और चरणदासी भादि सम्प्रदायो में बुत अ्रंशों तक निर्गण में सगुण ' 
का समन्वय-सा होने लगा था। सूर और तुलसी की लोकब्यापी समन्वय-साधना | 
का इसमें महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। यही. कारण है कि नवलदास के 
समय तक ग्ाते-श्राते निर्गुण साधना में हठयोग-सम्बन्धी कुछ शब्द मात्र शेष वचे 
थे । 'ज्ञानरतन' में साधनामागे की कठिनाई झौर आराध्य को पाने की विकलता 
तो है किन्तु इडा, पिंगला और सुषुम्ना, ब्रह्मरन्ध्र, सहस्तार चक्र और भ्रनहद नाद 
आदि के वर्णन बहुत कम हँ । 'ज्ञानरतन' में गुरु को सर्वोपरि स्थान दिया गया 
है। ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही गणेश-वन्दना के पश्चात्‌ नवलदास ने गुरु-वन्दना 
की है । गुरु समस्त साधनाम्रों में सफलता दिलाने वाला, मोहान्धकार को 
विच्छिन्न करने वाला और द्विविधा चित्तवृत्ति को एकाग्र कराने वाला है । 
संसार में 'अनहद' नाद सभी घटों में दिखता है किन्तु चित्त की चंचलता के 
कारण सामान्य लोग. उसे सुन नहीं पाते॥ इस साधना की कुंजी गुरु के पास ही 
है । उनके विना कोई दर्शन नहीं करा सकता-- 

झनहद सब्द सुनत सब कोई । दुचित जक्त समुझत नहि कोई ॥ 

वह धरिश्राल सब्द जग बाजा | प्रगट रहत नित नौ दरवाजा ॥ 

दस्सम द्वार गुप्त गति रहता | पहुंचत भक्त जगत नहि चहता॥ 

झटपट द्वार भ्रगम सुठिवाका । बरनत सत श्रुति शांकर नाका ॥ 

करि पट असित कपाट देबावा । दुचित जक्त केहु भरम न पावा ॥ 

वह कुंजी सतगुरु सन पावै । गुरु बिन कवन उघारि देषावे ॥ 

सतगुरु बल चलि भक्त उघारहि । दरसन करि तन मन घन वार्राह ॥ 

इस साधना-मार्ग में मुखे जीव को वह बहुत समीप प्रतीत होता हे किन्तु 
: चलने पर उसकी अगम्य कठिनाई सामने झाती है आर कोई बिरला ही 'सतगुरु 
सक पहुँच पाता है-- 

मूरिष जीवनि मेरु पर, निरषत नियर देषाइ । 
चढ़त सो प्रटपट पथ अगम, बिरले पहुँचहि जाइ ॥ 


—_दोहा १९, पत्र ९ ` 
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नवलदास ने उस विकट साधना-मार्ग का चित्र खींचा है । मार्ग की विभिन्‍न 
कठिनाइयों को जो सहन करते चलता है, उसे कुछ प्रकाश मिलता चलता है। 
किन्तु वह मागे इतना झटपटा है कि बिना पथप्रदर्शक गुरु के उस मागं में भूल 
.हो जाने का भय है। 
निर्गुण के प्रकाश का आभास उसे ही हो सकता है जो प्राणों की चिन्ता 
किये बिना साधना-मागं में आगे बढ़े । उस परम ज्योति के दशेन-मात्र से युगों- 
का संचित पाप घुल जाता है और काम-क्रोध का अस्तित्व मिट जाता है- 
अति उजियार जगामग होई । सिर दै चढ़े सो पहुँचे कोई ॥ 
तव चढि देषे दरस गोसाई । निरगुन झलक कहौ कहें ताई ॥ 
रवि मनि उदे रहत भ्रसमाना । सिर संगम सत जर्लाह नहाना ॥ 
जन्म मरन तिन्हकर मिटै, बसि निरगुन के पास । 
दास नेवल सो भक्त भा, करि मन बच क्रम आस ॥ 
-_दोहा २३, पत्र १२: 
ध्यान देने की बात है कि यह ्रगम्य साधना नयी नहीं है । नवलदास कहते 
हैं कि उसी की साधना शंकर, ब्रह्मा, नारद, गणपति, गिरिजा, सनत्सनन्दन आदिः 
ने भी की.थी । 
वहै मदिल हर हठि मन लावा । वहै मदिल नित विधि मन भावा ॥ 


° ° ° 


वह घर श्रगम अपार है, बहुरि बहुत श्रोसान । 
दास नेवल सतगुरु कहुँ, जेहि जस निइचै ज्ञान ॥ 
दोहा २ °, पत्र १ शै 
युगो से भक्तो ने उती परमेश्‍वर की साधना की हे । इस निर्गुण की झलक 
कण-कण से मिल रही है किन्तु अज्ञान के कारण बिरले लोगों को ही गुरु- 
कृपा से उसका दर्शन होता है-- 
सुन्नि लोक है घट-घट, वह धुनि घट-घट वाजू । 
अति उजियार जगामग, निरगुन झलक बिराजु ॥ 
--दोहा २२, पत्र ११ 
परम तत्त्वज्ञान का यह भ्रमृत फल जिस वृक्ष पर लगा है, वह वडे विकट 
रखवालों द्वारा रक्षित है । उनसे लड़कर पहुँचना बड़ा कठिनं है । जो साधक गुरु 
का निर्देश प्राप्त करके जीवन की ग्राशा त्यागकर इस दुरूह पथ पर अग्नसर होगा 
वही ग्रमृततत्त्व का आस्वादन कर सकेगा-- 
तेहि महे एक तरिवर भ्रस राज | जर पताल नभ डार बिराजे ॥ 
फूल जुगल निसि वासर फूले । पेक चाँद यक रवि सम तूले ॥ 
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तेहि फल केरि होत रखवारी | पाँच सुभट निसुदिन बलभारी ॥ 
आर पचीस नारि वन्ह केरी। चौकी देत पेड़ वहि घेरी॥ 


0 0 ० 


तरु पर चढे बेलार सौ, वढे विरह की भ्रागि । 
मउत विना जो मरि जिये, तो चाषै फल जागि | 
“दोहा २४, पत्र १२ 
ज्ञान और ध्यान के विना यह शरीर अन्धकारमय है। यदि घ्यान किया 
जाय तो श्रात्मप्रकाश प्राप्त हो सकता है। जव निर्गुण को पाने की विकलता 
हृदय में उत्पन्न हो जाती है तव गुरु के उपदेश सुनायी पड़ते हैं । माधवानल भी 
जव काशी से ऊव गया तब सतगुरु की वाणी उसे सुनायी दी । साधना में लक्ष्य 
एक होना चाहिए चाहे प्राण-त्याग ही क्यों न करना पड़े क्योंकि वह मागे अति 
विकट है-- 
रवि तनुजा श्रस नाम डहर को । तेहि चढि पावे मरम सहर को ॥ 
वाम डहरि कर सुरसरि नामा । सो माधोनल दाहिन तामा॥ 
जव दिन वह पिंगला पथ पावा । पुहुपावती नगर नियरावा॥ 
° ° ° 
कुंड येक अमृत भरा, महा सुरंग छवि रूप । 
जो वहि नगर पहुँचे, देषै दरस अनूप ॥ 
--दोहा २९, पत्र १३ 
कहीं-कहीं नत्रलदास ने परम्परागत, साधना में रूढ़ शब्दों का भी प्रयोग किया 
है यद्यपि ऐसे स्थल कम हैं। ऐसे वर्णन सम्भवतः साधना मार्ग की विलक्षणः 
कठिनाई के लिए साधक की निष्ठा को उच्चतम मन:स्थिति तक के लिए तदनु~. 
रूप निमित करने के लिए किये गये है-- 
सेल्ही सुरति नयन करि प्याला । पियत प्रेम रस मन मतवाला ॥ 
पिआर बदन जल भरि दोउ नैना । गावत सबद प्रेम के वैना ॥ 
विविकर जंत्र बजाव बिरागी । कसि तन मनहि भ्रगम घुनि लागी ॥ 
बरु यह बिरह करे जरि छारा। तजउे न जुग-जग अब यह द्वारा ॥ 
१ पत्र १६ 
नवलदास ने सिद्धिगोटिका आदि की साधना को हेय कहा हे । वास्तविक 
सिद्धिगोटिका तो 'संत्यमति' है । अन्य गोटिकाएँ कच्ची हैं-- 
सतमत सिद्धि गोटिका शाँचा । गुटिका झवरि गनव सब काँचा ॥ 
पारा ते सिरजत बने, तो साल भरै महे होइ । 
सिद्धि गोटिका वही है, जो पावे नर कोइ॥ दोहा ४३ 
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सौ मुख मेलि उड़त बहुतेरे । नहि पहुँचहि निर्गुन नभ नेरे ॥ 
उपर उड़हि जहें लगु मन चाही। भीतर श्रगुन गगन महेँ नाहीं ॥ 
विभिन्न तांत्रिक साधनाएँ किस प्रकार प्रच्छन्न कायिक वृत्तियों की पोषक 
मात्र थीं इसे नवलदास जानते थे । किन्तु वे साधनाएँ तो ऊपर उड़ने की थीं । 
अन्तरज्ञान उनसे कोसों दूर है। उसे गुरु की कृपा प्राप्त करके, मन वचन और 
कर्म की एकाग्रता से प्राणों की चिन्ता किये बिना अपने साध्य की साधना में 
'लगे रहकर ही प्राप्त किया जा सकता था। उस साधना की पद्धति और कठिनाई 
पर संसारी लोगों को विश्वास ही नहीं हो सकता, उस पर तो सन्त ही भरोसा 
करेंगे-- 
यह सत मत सन्तन्ह हित भाषा । जग सव सुनत प्रतीति न राषा ॥ 
निर्गृण मन्दिर का भी वर्णन नवलदास ने किया है । वह सांसारिक महलों- 
'जैसा नहीं है । वहाँ तो बिना दीपक के ही उजाला रहता है। तारे और नक्षत्र 
'जगमगाते रहते है--- 
बिन दीपक उजियार अपारा | रहित नषत जगमग सब तारा ॥ 
विन ससि चन्द्र उदै प्रसमान्‌ । विन रवि दरसन जन मत भानू ॥ 
विन मसिग्राल उजेर मसाला | निरखहु उघरत कुंजी ताला ॥ 


0 ० ° 


गिनि पवन जल पंषि भरि, उ पर न पावहि पार । 
झनहद बानी घंट पक, सुनत जक्त भंकार ॥ 
--दोहा ७० 
शरीर की सुध त्यागकर जो सुरति-साघना में समाधिस्थ हो, प्रियतम के 
नाम की रट लगाने लगता है उसी का दशम द्वार खुलता है । यह स्थिति तव 
झाती है जब निर्गुण की प्राप्ति की विकलता में रोम-रोम से रक्‍त पसीना बनकर 
'त्रवित होने लगता है-- 
तजि तन सुधि बुधि सुरति समानी । मुष रट उचरत पिय पिय बानी ॥ 
दसम. द्वार गुप्त जहे नाकी। डहर अगम अति अटपट बाँकी ॥ 
सोत सोत ढरि रकत पसेऊ। तब समुझै यहि मत कर भेऊ ॥ 
उस अगम्य घर तक पहुँचने के लिए सत्संग ही सर्वेश्रेष्ठ साधन है । पंच 
ज्ञानेन्द्रियों भौर पंच तत्त्वों की पच्चीस प्रकृतियों को जो वश में कर सके; काम, 
क्रोध, लोम आदि का संयमन कर सके; दसौं इन्द्रियों को जो निष्क्रिय कर सके; 
आत्मा को साधना-मार्ग से विचलित करने वाले भ्रज्ञान-रूपी चोरों को ज्ञान के 
प्रकाश से दुर खदेड़ सके; जो प्राणों का मोह त्याग सके; इन गुणों से समन्वित _ 
-अहनिश साधना में लीन मुकवत्‌ वाग्सयमी गुरु-प्रदत्त बीज-मंत्र की गोपनीयता 
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का संरक्षक--धीर भ्रौर स्थितप्रज्ञ साधक ही इस सतगुरु की कृपा-प्राप्ति का. 
अधिकारी हो सकता है-- 
निसुदिन छिन भरि निमिषि न छूटे | तब सब सिद्धि सम सरिगढ़ टूटे ॥ 
मूक सरिस मुष वचन न बोले । ग्रगम अमर मत कबहु न बोले ॥ 
अब तन मन घुनि रटनि पिरीती । दिन निसि नहि समुझत कित बीती॥ 
'ज्ञानरतन' में निर्गुणसाधना किसी क्रमिक विकास पाती स्थिति के अनुरूप" 
चित्रित न होकर स्थानिक है। इसमें वणित घटनाथ्रो के प्रसंग भी इसं प्रकार 
हैं कि उनके आधार पर किसी साधनात्मक रूपक की कल्पना स्वाभाविक न 
होगी । नवलदास ने आत्मत्याग, चिन्तन, सत्संग, आचरण, गुरु-उपदेश, सतनाम-. 
जप और प्राप्ति की विकलता को ही स्थानन्स्थान पर व्यक्त किया है। जहाँ 
कहीं सुरति, सेल्ही, उन्मन गौर 'सुषमन' की वाते उन्होंने की हैं वे उस स्थानः 
विशेष पर कथन की माभिकता, घटना की तीव्रता भौर वेदना की गंभीरता व्यक्त 
करने के लिए ही आयी हैं। संभव है, निर्गुण काव्यघारा में प्रयुक्त इनका परम्परा... 
गत साप्रदायिक स्वरूप ही इसका कारण रहा हो । 


पुर्ववर्ती प्रभाव 


'ज्ञानरतन' भारतीय जन-जीवन में विकास पाते गये विभिन्न साधना-मार्गो,. 
घामिक श्रान्दोलनों एवं साहित्यिक उपलब्धियों का आकार है । साहित्य के 
इतिहास की इष्टि से ज्ञानरतन का रचना-काल रीति का उत्तराद्ध है। इस इष्ट 
से नवलदास के समक्ष भक्ति-काल झौर रीति-काल का सम्पुर्ण साहित्य रहा होगा 
किन्तु नवलदास में अनुभव और सत्संग का प्रभाव सर्वाधिक है। रामचरित- 
मानस और 'पद्मावत' को छोड़कर किसी अन्य ग्रन्थ का प्रभाव ज्ञानरतन पर 
नहीं दिखायी देता । निर्गुण सन्त कवि होते हुए भी नवलदास पर 'मानस' की 
स्पष्ट छाप है । इन्होंने वन्दना, ग्रत्थ-रचना-तिथि और यत्र-तत्र घटनाम्रों के 
वर्णन में मानस की छाया निश्‍चय ही ग्रहण की होगी । ज्ञानरतन और रामचरित- 
मानस की रचना-तिथियों के वर्णन में कितनी समता है-- 

संवत भ्रठारह सँ ग्ररतीसा । कहियत नाइ भगत पद सीसा ॥ 
माघ मास सुभ पूरनमासी। कृपा समुझि हरि चरित प्रकासी ॥ 
रतन ज्ञात तम कलुष नसावन । सुनत श्रवन मत रुचि उपजावत्त ॥ 
मानस का रूपक-प्रसंग म्रौर ज्ञानरतन का साघनामागं प्रसंग एक-दूसरे के 
कितने समीप हँ-- 
0 राम म सरि मति. समुहानी । धारा बिमल त्रिबिध त्रिमुहानी ॥ 
समस्याएँ शाश्‍वत हैं। समाधिस्थ चित्त में उनके प्रति युगो का भ्रन्तर होने 
पर भी समान भावनाएं प्रतिफलित हो ही जाती हैं-- 
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झनहिंत सब जग हित कोउ नाहीं । करि बिचार देख्यौ मन माँहीं ॥ 
सुत पितु नारि सकल परिवारा । यइ काहुहि कोउ देइ न पारा ॥ 
-ापित्र १६ 
जन्म लेना और जीवित रहना स्वप्नवत्‌ है, यह कोई ज्ञानी अपने ज्ञान-नेत्रों 
से ही जान सकता है -- र 
जीवन जन्म सपन कर लेषा । ज्ञान नयन्ह करि ज्ञानिन्ह देषा ॥ 
झावत जात स्वास जग माँहीं । नहिं आवै तो अचरज नाहीं ॥ 
--पत्र ३५ 
नवलदास मानते हैं कि शंकर ने पावती से जिस गोपनीय नामभक्ति-तत्त्व 
का उद्घाटन किया था, उसी सतनाम को जालंघर, गोरख मौर भरथरी भ्नादिने 
भी जपा-- 
वहै नाम संकर मन राषा । पारवती सन गुपुर्ताह भाषा ॥ 
बिधि सुत सहित वहै सतनामा । सुमिरन करत सरत सव कामा ॥ कै 
१ पत्र 
प्रीतम कंवर को देखकर गाम्य -महिलाएँ उससे छाया में बैठकर विश्राम 
करने को कहती हूं । नवलदास के इस प्रसंग का 'वनपथ में राम' प्रसंग से बहुत- 
कुछ साम्य है-- 
सीतलि छाँह नेवारउ घामा । एक पहर अब करहु भ्ररामा ॥ 
जनक जननि कहं किन्ह सिषं दीन्हा । नयन ओट ज्यन्ह तुम्ह भ्रस कीन्हा ॥ 


कुलिस कठिन उर जननि तुम्हारी । तुम्ह कहें तजि करि घर रखवारी ॥ 


जीवनि मनि तुम चलेउ विहाई। वह घर वार भार परे जाई॥ 
पत्र ११३ 
प्रेमाख्यानक परम्परा के सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ जायसी का पद्मावत भी नवलदास 


के सामने एक आदश रहा होगा। नवलदास ने ज्ञानरतन की कथा-योजना,. 


निर्गृण-निरूपण, साधनामार्ग की कठिनाइयाँ, विरह की लोकव्यापी व्यंजना और 
विरहातिशयोक्ति वहुत-क्रुछ पद्मावत के ग्रादश पर की है । जैसा कहा जा चुका 
है जिस प्रकार जायसी यादि सूफी कवियों ने लोकप्रसिद्ध ्राख्यानों का भ्राश्रय 
लेकर प्रेममागी सूफी शाखा के काव्यों की रचना की, उसी प्रकार निर्गुण सन्त 
कवियों ने भी निर्गुण साधना के प्रचार-प्रसार के लिए लोकाख्यानों का प्रयोग 
किया । ऐसा करते समय पद्मावत उनका मुख्य उपजीव्य ग्रन्थ रहा हो गह नितान्त 
स्वाभाविक है । ज्ञानरतन की घटनाएँ भी पद्मावत से मिलती घटित होती हैं। 
प्रिय की प्राप्ति के लिए प्राण-त्याग की कामना नवलदास ने भी की है-- 
अब त्यहि पंथ चढी मैं, चढ़ि वह दरसन लेउँ। 


को नयना सीतल करों, की वोहि पंथ जिउ देउ ॥--दो० २८ 
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नागमती और कामकन्दला के विरह में कितना साम्य है— 
केहि पावों मैं परम सेंदेसी । जेहि कर बचन सुने परदेसी ॥ 
को अस भँवर काक पिक होई । विरह विथा नहें बरनत कोई ॥ 
यहाँ ध्यान देने की वात है कि जायसी का प्रभाव ग्रहण करते हुए भी 
नवलदास सवत्र अपनी मौलिकता, सुम-वुक गौर वास्तविकता को वनाये रखते 
हैं । वियोग की तीव्रता दिखाने के लिए एकाघ स्थलों पर नवलदास ने भी सेल्ही 
सुरति भ्रादि के वर्णन किये हैं किन्तु विरह की नाप-जोख और प्रतिशयोक्ति से 
वचकर-- 
बह्‌ दुष देषत सघन वन, भीजे तरिबर पात । 
घरनि ग्रकास पसीजेउ, कठिन विरह दुष वात ॥ --दोहा ६३ 
आकाश को काला कर देने और पशु-पक्षियों तक को दुखित कर देने वाले 
जायी और नवलदास के विरह-वर्णनों में बहुत-कुछ साम्य है-- 
विरह ग्रगिनि तिय तन मन तापी । बिरह बच्चागि अकासहु ब्यापी ॥ 
परचि अकास भयौ जरि कारे | तपत भानु नम चलत न हारे ॥ 
कुलि पसु पंषि भृगन्ह दुष पावा । विरह लहरि स केहि न सतावा ॥ 
सौन्दर्य-वर्णन के परम्परागत उपमानों के प्रयोग में भी पद्मावत और ज्ञान 
रतन वर्णन-साम्य रखते हैं-- 
झस वह जुवति रूप जेहि पुरा। बिहंसत लाल होत जरि कूरा ॥ 
ससि मुख तनु जनु दामिनि जोती । बोलत बोल रतन मनि मोती ॥ 
ज्ञानरतन में स्थान-स्थान पर नवलदास ने 'पद्मावत' की ओर स्पष्ट संकेत 
भी किये हैं जिससे प्रतीत होता है कि पद्मावत की सम्पूर्ण कथा उनके सामने 
आदर्शं रूप में उपस्थित थी-- 
१. को सिव अस जिन्ह जरत बचावा । रतनि सेन पद्मावति पावा ॥ 
२. गोरा बादिल जस जग जोघा। प्मावति कर कीन्ह प्रबोधा ॥ 
३. विरह लहरि तप काहि न जागी । रतनसेन चितउरगढ़ त्यागी ॥ 
साधनात्मक प्रतीक के रूप में 'पद्मावत' और 'ज्ञानरतन' के नगर-वर्णन 
लगभग समान हैँ-- 
सुरति न पहुँचत निरषत कोई । गिनि सुवन थकि लोटा रोई ॥ 
सात षण्ड घवरहर भ्रपारा। सुभ सिवराजु वाजु घरि यारा ॥ 
झनहद सवद सुनत सब कोई । दुचित जक्त समुभत नहि कोई ॥ 
वह घरिग्राल सब्द जग बाजा । प्रकट रहत नित तौ दरवाजा ॥ 
दस्सम दवार गुप्त; गति रहता । पहुंचत भक्त जगत नहि चहता ॥ _ 
ह | --पत्र ९ 
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जो उस सत्य की प्राप्ति कर लेता है उसको यहाँ के सांसारिक कष्टों को 
सहने की क्या आवश्यकता-- 
ज्यन्ह पावा तेहि बहुत अरामा । सो किमि आइ सहै यह घामा ॥ 
--पत्र १२ 
जे वहि छाँह पाइ पल पावा । ते पहि जग फिरि काहेक आवा ॥ 
--पत्र २१ 
कामकन्दला का साथ चलने के लिए आाग्रह नागमती के आग्रह से साम्य 
रखता है-- 
३ जंहे काया तहे छाया, जहाँ सुमन तहें बास । 


जह जह प्रीतम पगु धरै, तहें तहँ नारि नेवास॥ “पत्र ३५ 
परम्परागत प्रेमाख्यानों का परिचय देते समय भी नवलदास जायसी का 
अनुकरण करते हैं--- 


साध कुँवर साधा तब जोगू । मधु मालति कर विरह वियोग ॥ 
कुमुदावति सर जरिवर साधा । राज कुँवर रोवत मलि हाथा ॥ 


रतनसेन चितउरगढ्‌ त्यागी । विरह लहरि तन काहि न जागी ॥ 


सपनावति कहें गयउ पतारा । ग्रति अटपट द्विज राज संवारा ॥ 
'ज्ञानरतन' पर 'ताथपन्थ' का भी पर्याप्त प्रभाव है । यद्यपि नवलदास ने 
निर्गुण साधना की 'नाथपन्थी' रहस्यात्मकता को बहुत सहज एवं स्वाभाविक 
बना दिया है फिर भी निर्गुण पन्थ में प्रचलित शब्दावली का परित्याग वे नहीं 
कर सके हैं । सिद्धगोटिका आदि के निर्माण तथा पारद के घोटने की प्रक्रिया का 
पता नवलदास को था, यह दूसरी बात है कि वे उसे महत्त्व नहीं देते थे-- 
पारा ते सिरजत बने, तौ वषं भरै महे होइ । 
सिद्धयोटिका वही है, जो पावे नर कोइ॥ दोहा ४३ 
सन्त-साहित्य में गृहस्थ जीवन-साघना में बाधक नहीं माना गया है । कबीर, 
नानक आदि सन्तों के विवाहित होने और गृहस्थी जोड़ने से यह सिद्ध होता है 
कि सन्त कवि लोक के प्रति भ्रसहिष्णु नहीं थे । उनका मुख्य वेर लोक में व्याप्त 
झाडम्वर से था । नारी भी यदि साधना-मार्ग में बाधक है तभी माया है । किन्तु 
नाथ-योग में स्त्री सर्वथा त्याज्य मांनी गयी हे । माधवानल ने कामकन्दला का 
त्याग इसी म्रादशं की रक्षा के लिए किया था— 
परदेसी नुप नवल विहंग । जोगी भंवर न राषहि संगु ॥ 
नाथयोगी की दूसरी विशेषता है उसका निरन्तर विचरण । इसी से उनके 
आचरण की निमंलता सुरक्षित रहती है-- द 
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जोगी भेंवर जगत महे जेते। जग रस पर थिर कबहुं न ते ते ॥ 
केहि के दरद केर वै चहतू । केर पहि जग महे निरमल वहतू ॥ 
“पत्र ६३ 
साधवानल को सतनाम की शिक्षा देने में भी नाथपन्य का प्रभाव स्पष्ट है 
माधौनल सतगुरु सुधि ग्राने । तन्त्रागम भ्रति कहत सोहाने ॥ 
अमर मन्त्र यह सुख सतनामा । यह तुव करव सकल सिधि रामा ॥ 
यह जपि सिघि विधि सुंगु हित, गोरख जुत नो नाथ । 
- चौरासी सिंद्धन जपा, बैठि सकल यक साथ ॥ “पत्र १ 
नाथयोगी रहस्य-साधनामार्ग का पथिक होता है इसलिए भ्रपनी भ्रनुभूतियों 
को गुप्त रखना उसका भ्रनिवायं कत्तव्य हो जाता है-- 
मूक सरिस मुष वचन न बोलै, झगम भ्रमर मत कबहु न खोले ॥ 
कामरूप की लोना चमारिन की विविध तन्त्र-मन्त्रो में अद्भुत गति के 
वर्णंनों में नाथपन्थ का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है-- 
सिव अ्रष्टांग जोगि पढ़ि साधा । वह जहे चहत रहत नाहि वाघा ॥ 
मुद्रा चारि सिद्ध वहि माँही । सिध्य अवरि ग्रष्टादस ताही ॥ 
भैरो तांत्र उड़ीस समेता । श्रवर तांत्र गुन जहे लगु जेता॥ 
-+दो० १८० के झागे 
तात्पय यह कि नवलदास ने तुलसी और जायसी के आदश पर 'ज्ञानरतन? 
की रचना की है । नाथपन्थी सिद्धों के चमत्कारों भौर उनकी साधना-प्रणाली से 
भी वे परिचित थे । सबसे बड़ी बात यह है कि नवलदास ने हिन्दू जीवन-दर्शल 
और जीवन-पद्धति की भी मार्मिक श्रभिव्यक्ति की . है । देवी-देवताझओों की 
वन्दना, ऋषियों के माहात्म्य एवं अवतारों की चर्चा इस बात का प्रतीक है कि 
नवलदास पर हिन्दू घमं का सर्वाधिक प्रभाव था । कथा के बीच-बीच में 
राम-चरित की घटनाझों से वे भ्रपनी कथा को पुष्ट करते हैं और माधव के 
अध्ययन के प्रसंग में चारों वेदों की चर्चा करते हैं। इस प्रकार नवलदास ने 
अपने समय में प्रचलित ग्राचार-विचारों, साहित्यिक उपलब्धियों, लोकाख्यातों, 
परम्पराश्रों आदि को यथोचित महत्त्व देते हुए बढ़ सांस्कृतिक भाषार-भूमि पर 
ज्ञानरतन को रचना की है । इस ग्रन्थ में कवि ने निर्गुण-सगुण, साकार-निराकार 
आदि तत्त्वों को यथोचित महत्त्व देते हुए समकालीन लोक-जौवन के साथ ही 
साम्प्रदायिक निष्कर्षो की यथार्थं अभिव्यक्ति बड़े ही कोशल से की है। अन्य 
सूफी तथा निर्गृणमार्गी रचनाओं में इस तत्व का प्रायः प्रभाव है । इस इष्टि 
से भारतीय संस्कृति की समन्वयवादी परम्परा में यह ग्रन्थ विशिष्ट स्थान का 
अधिकारी है। 
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प्रेसतत्त्व-वर्णन 
'ज्ञानरतन' प्रेमगाथा है । नवलदास के मत में प्रेम-साधना की सवसे बड़ी 
विशेषता है अनन्यता-- 
प्रीति ्रसिल कर अचल प्रभाऊ । अवर जगत निरखत नहि काऊ ॥ 
तन मन जपै पिरीतम नामा । तेहि पर अवर मन्त्र केहि कामा ॥ 
--ज्ञानरतन, पत्र ६० 
जिस साधक के हृदय में यह तत्त्व आ गया वह निभंय हो जाता है। 
संशयहीनता प्रेमी का नित्य लक्षण है-- 
बीज प्रेम कर जेहिं घट जामा । तेहि कस करम जित औँ कामा ॥ 
सीस दीन्ह प्रिय दरसन श्ासा। तेहि कस विह सेर कर त्रासा ॥ 
--वही, पत्र ४२ 
जेहि के हिंदे पिरीतम होई । तेहि जग मरम न पूछे कोई ॥ 
प्रेमाकाश के निर्गुण: ज्ञान-सूर्ये का दर्शन साधक अनन्त वाधाद्रों को पार 
कर झात्मबलि देकर ही प्राप्त कर सकता है । वहाँ पहुँचकर जीव श्रनन्त काल 
तक ग्रखण्ड अमृत का पान करता हुआ सदा के लिए सब बन्बनों से मुक्त हो 
जाता है— 
प्रेम गगन जहे निरगुन भानू । महि ते वह वह ऊँचा ग्रस्थानू ॥ 
पहुंचे जो सिर दै चढे, पकरि संजीवनि मुरि । 
जुग-जुग सो अमृत पिये, जन्म-जन्म दुःख दूरि ॥ --वही, पत्र १० 
यह गूढ़ प्रेम-साघना साधक के भ्रपने वश की बात नहीं । मार्गदर्शक सतगुरु 
केरबिना इस बीहड पथ पर दो कदम भी प्रागे नहीं चला जा सकता । साधना 
के[गुह्य द्वार की कुंजी उसी के हाथ में रहती है-- 
वह कुंजी सतगुरु सन पावै । वन्ह विन कवन जगत सुख पावे ॥ (?) 
सतगुरु बल भक्ति भक्त उझारहि । दरसन कीरतन भन घन बारह ॥ 
मुरि सजीवनि मेरु पर, निरखत नियर देखाइ । हु 
चढत सो झटपट पथ गम, विरले पहुर्चाह जाइ ॥ 
--वही, पत्र १० 
महात्मा नवलदास ने साधना के इस दुर्गम पथ का साधकों की सुविधा के 
लिए सतनामी सम्प्रदाय के सिद्धान्तानुसार विशद विवरण प्रस्तुत किया है 
वाम डहर अंधियार बरावे । दहिने रवि नन्दिनि महे घाव ॥ 
चलत कछूक तहँ मिलत उजेरा । कुण्ड सुरग सुन्दर मनि घेरा ॥ 
झमृत झरुन भरा तेहि माहीं । दरसन करत' झगर भलि जाही ॥ 
चरम राज दरसन नहि बाटा | चढ़त मिलत सरि सुषमन घाटा ॥ 
उतर दछिन दिसि कनक सुमेरू । बिन गुरु चढ़त परत तेहि केरू॥ 
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कनक सु तरिवर कमल सुमन घन। कनक पत्र फल फूल कनक वन ॥ 
वह वन उतरि हैव चल पारा । दरसन कनक मॅदिल उजियारा ॥ 
वहै मंदिल हर हठि मन लावा । वहै मेंदिल हठि विधि मन भावा ॥ 
सनक सनन्दन सनत कुमारा । वहै मंदिल निसि देवस ग्रघारा ॥ 
सुर मुनि वर नर भ्रसुर जो कोई। बहि पर बसत भगत सत होई॥ 
वह्‌ घर भ्रगम श्रधार है, बहुरि बहुत ग्रौसान । 
दास नेवल सतगुरु कहै, जेहि जस निइचै ग्यान ॥ 
वही, पत्र १०-११ 
नवलदास ने मुख्य कथा के नायक माधवानल तथा भ्रन्तकंथाथ्नो के नायक 
जड़भरत, कमलनयन आर प्रीतम कुंवर को इस साधना-पथ का तत्त्वज्ञ पथिक 
माना है, रौर इसी रूप में उनका चित्रण किया है । और इन सभी को अपनी 
साम्प्रदायिक मान्यतानुसार 'सतनाम” का अनन्य प्रेमी बताया है। “निर्गुण 
प्रेमाख्यान! होने के कारण इसके अन्तरगत शुन्य लोक, भ्नाहत नाद, कुण्डलिनी- 
जागरण आदि तत्त्वो की स्थान-स्थान पर व्याख्या की गयी है। कवि ने इस 
“सतमत' को ही जीव के उद्धार का सर्वोत्कृष्ट पन्थ बताया है : 
यह निरगुन सतमत सुमत, भरगम अथाह अनन्त । 
महरम को भरि समुद रस, वन्ह कर कबहु न अन्त ॥--वही, पत्र ८४ 
नवलदास वीतराग सन्त थे । फिर भी प्रेम भ्रथवा श्रृंगार के तथा संयोग 
'और वियोग दोनों पक्षों के जैसे बिम्ब ज्ञानरतन में चित्रित हैं वे कवि की भ्रद्भुत 
'काव्य-प्रतिभा के परिचायक हैं-- 
माधवानल-कामकंदला के भ्राख्यान को आघार बनाकर लिखी गयी रचनाझों 
में गणपति, कुशल लाभ, भ्रातन्द घन, भ्रालम, वोधा भ्रादि कवियों ने संयोग- 
श्युगार का बड़ा ही हृदयाकर्षक स्वरूप प्रस्तुत किया है। साहब नवलदास की 
सन्त प्रकृति से 'काम' और उसके उद्दीपक तत्त्वों का विवरण उतना रुचिकर 
नहीं प्रतीत हुआ । ऐसे प्रसंगों में भी उनका साघनात्मक इष्टिकोण ही प्रधान 
दिखायी देता हे-- 
माघौ कह तिन्ह कर गहि लीन्हा । अपने महल तुरति सुम कीन्हा ॥ 
सुन्दर महल कनक बहु भाँती । मानिक दीप बरड दिन राती ॥ 
देखि [महल नैना ठगे, श्रौर*****'कर रूप। 
जहें निरखत तहे जोति छवि, शावा दरस अनूप ॥ 
पलंग रंगति वहि महल सोहावा । तेहि पर सुमन सुगन्ध बिछावा ॥ 
तेहि पर प्रसन बिछाबन सोहे । माधोनल निरसत मन मोहे ॥ 
माधौ कहें बिसराम करावा । तब*""**"सेवन मन लावा॥ 
कोक सार चरचा मन झाना। सकल कला माधो कर जाना।) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


शिते ७४७६ eo 


११६ | हिन्दी साहित्य : झनिदिष्ट शोध-भूमियाँ ` 


आसत'**'***"*** नीचे कहें झावे। सेत''****९९* ऊँचे कहें धावे ॥ 
सब तिथि गनि तिय भ्रंग मिलावा । मदन बास महि जुक्ति चिन्हावा ॥ 
कहना न होगा, ऐसे श्यंगारपूर्ण विषम वर्ण्येस्थलो पर कवि की निलिप्त 
दृष्टि मर्यादा-रक्षा में सहायक हुई है । लौकिक इष्टि से इसे भले ही कवि की 
सफलता की संज्ञा दी जाय किन्तु कवि का साधनात्मक इष्टि से इससे आगे 
कुछ कहना संगत न होगा । नवलदास के मत में संयोग भ्रथवा मिलन का क्षण 
रात्रि की भाँति काला होता है, उस पर पर्दा पड़ा रहना ही अच्छा होता है-- 
संयोग-वर्णन के नखशिख-सम्बन्धी प्रसंगों में प्रयुक्त उपमान प्रायः परम्परा- 
भुक्त, वहुथुत भ्रौर वहुप्रयुक्त हैँ फिर भी कथन की सहजता भौर अवसरोचित 
मामिकता के कारण उनमें भ्रजब ग्रनूठापन ग्रा गया है । काव्य और साधनात्मक 
निर्गुणवाद का अपूर्व सामंजस्य रात्रि के धुंधलके में माधवानल को इश्यमान' 
कामकंदला के इस चित्र में देखा जा सकता है-- 
माधौनल मन करत बिचारा । किन्ह मानिक दीपक यह बारा ॥ 
भा उजियार अगम भ्रस देखा । जिमि जन गुन ध्यान करि लेखा ॥ 
झस विघटत मारुत पछियावा । सम्पूरन ससि*'*'*'देखावा ॥ 
नवलदास की सबसे बडी विशेषता इस बात में है कि उन्होंने उस युग में 
जबकि परकीया का महत्त्व सर्वोपरि था, दाम्पत्य भाव की व्यापक प्रतिष्ठा की 
है, और वह भी एक वेश्या के साथ । नवलदास सन्त होते हुए भी सामाजिक 
सम्वन्धो के प्रति बड़े निष्ठावान हैं । स्थान-स्थान पर सती, सावित्री और सीता 
के ग्रादशें पातिब्रत की चर्चा उन्होंने की है। माधव के साथ जाने का हंठ 
कामकन्दला का ही नहीं, समूची प्रेमिकाझरों का भ्रपने प्रिय के सान्निध्य में रहने 
का हठ है । नवलदास ने पनी अनुभूति की व्यापकता से कामसेन के बन्धन में 
बँधी प्रिय के मिलन के लिए आतुर कामकन्दला को देखा था तभी तो कामकन्दला 
कहती है कि इस शरीर और प्राण का क्या भरोसा ! प्रतीक्षा में न जाने कब 
साथ छोड़ दे-- र 
जीवन जन्म सपन करि लेषा । ज्ञान नयन्ह करि ज्ञानिन्ह देषा ॥ 
गावत जात स्वास जग माँहीं । नहि झावे तौ भ्रचरज नाहीं ॥ 
`को शस जगत जवर जेन्ह जीते । तुम किन करत बिछोह पिरीते ॥ 
` बिछुरत भसम चढाइ कै, तन मन तुम्ह कहें देउँ । 
जोगिनि ह्व जग छाँडि कै, ढूँढि मित्र कहें लेउं ॥ 
जब कंदला के वियोग से दुःखी नवलदास अपनी सामान्य मन:स्थिति में 
झाते हैं तब वे उपदेश देते हैं-- 
परदेसी नुप नवल बिहंगू । योगी भेंवर न राषहि संग ॥ 
जोगी भंवर करे जेहि भावा । तिन्ह की प्रीति कवन सुष पावा ॥. 
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निष्ठुर प्रियतम जाने को प्रस्तुत है । न जाने कब लौटेगा । यदि योगी है 
तो उसे शिष्य की आवश्यकता पड़ेगी ही, क्यों नहीं शिष्य बना लेता? यदि 
कुछ भी करने को तैयार नहीं है तो भ्रपने ही हाथों प्राण ले ले, क्योंकि नारी 
तो युगों से पुरुष की छाया है-- 
की मोहि लाइ लेव पिय साथा । की तो मारि चलव सयं हाथा ॥ 
का गोरष सम फिरहु भ्रकेला । संग लाइ मो महे करु चेला ॥ 
सेवा करों पषारों पाया । जुग-जुग नारि पुरुस के छाया ॥ 
` प्रेम की यह एकनिष्ठता माधव में भी है । उज्जैन की सुन्दरियाँ उसे रंचमात्र 
भी ग्राकृष्ट नहीं कर पातीं । वे दुःखित होकर लौट जाती हुँ 
माघौनलहि रिकाइ मेल, वह भ्रति निठुर न रीझ। 
फिरीं सकल मन मइल करि, झापु आपु कहें षीकि ॥ 
'ज्ञानरतन' में वात्सल्य-चित्रण भी वड़ा ही मार्मिक है । कामकत्दला को 
मृत्यु पर उसके माता-पिता बिलखने लगते हैँ-- 
आजु प्रीति तुम्ह सकल निबाही । तन इत राषि गरहु जहे चाही ॥ 
राजु नेह कर भयउ निवेरा । झाजु भवनि तति गगन बसेरा ॥ 
आजु बनिज भइ पुरी तुम्हारी । आजु सकल जग चलिहु बिसारी ॥ 
प्रीतमकुंवर को अकेले निराश्रित घूमते देखकर ग्रामीण नारियाँ जो कुछ 
कहती हैं, उसमें मातृत्व की उत्कृष्ट छाप है । इतने रूपवान पुत्र को छोड़कर जो 
माँ घर की रक्षा करे वह वज्जहृदया नहीं तो भौर क्या है ? जब जीवन-मणि 
ही दुर हो जा रहा है तब घर भाइ में जाय-- 
सीतलि छाँह नेवारउ घामा। एक पहर ग्रब करहु अरामा ॥ 
जनक जननि कहें किन्ह सिख दीन्हा । नयन झोढ जिन्ह तुम अस कीन्हा ॥। 
कुलिस कठिन उर जननि तुम्हारी । तुम्ह कहें तजि करि घर रखबारी ॥ 
जीवन-धन तुम चलेहु पराई । वह घरबार भार परे जाई ॥ 
भावुकता और स्वाभाविकता के साथ-साथ नवलदास में काव्योचित मामिकता 
भी है । कामकन्दला के सौन्दयं-वणंन में उन्होंने प्रपनी कविजनोचित सरसता 
का परिचय दिया है-- 
सुभ लिलाट पर पूरनमासी । उदित बिदित जग जोति प्रगासी ॥ 
निरषि नयन मृग सकल सिहाने । जल वन षंजन मीन लुकाने ॥ 
सुक मुष सरिस नाक सुभ लोनी । अपने हुंकर गढ़ि सारस जोनी ॥ 
जानहु तडित सुतनु घरि भाई । बेंदी बेसरि बनक बनाई॥ 
सच तो यह है कि सभी सौन्दयंयुक्त प्राणियों में परमेश्वर की दिव्य भ्रामा 
को देखनेवाले नवलदास ने प्रेम, वियोग भोर श्यंगार के विविध पक्षों की 
अनोहारी कल्पनाएँ की हैं। उनकी इष्टि जहाँ कवि की है वहाँ उन्होंने मामिक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११८ | हिन्दी साहित्य : भ्रनिदिष्ट शोध-भूमियाँ 


अभिव्यक्ति की है और जहाँ उन्हें अपनी साधना, संसार की ्रवास्तविकता भ्रौर 
ज्ञान की चरम सत्यता की स्मृति आती है, उन्हें यह सारा संसार ही परदेशी 
लगने लगता है-- 
हम जौ कहा बुझाष भल, आगेह विमल बिचार । 
यह परदेशी जक्त सब, को केहि लावे पार ॥ 

संसार के प्रति विरक्ति का भाव रखते हुए भी नवलदास कामकंदला के 
वियोग से व्यथित हैं। योगी के वश में राजकुमारी की परवशता को समाप्त 
करने के लिए प्रयत्नशील हैं । पुत्री के मरण पर माता-पिता के रुदन से सजल' 
हैं। संसार की बुराइयों को देखकर 'बाउर' की तरह चुप हैं और सारे 
प्रलोभनों तथा नारियों के कटाक्षों को निष्ठुर हो झेल जानेवाले हैं । उनकी 
यह विशेषता उन्हें तमाम समसामयिक परम्परागत कवियों में महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्रदान करती है । उनके उपमान किसी परम्परा की नकल नहीं अपितु लोक- 
जीवन के सूक्ष्म ग्रव्ययन के परिणाम हैं। उनका सौन्दर्ये-चित्रण नारी झौर 
पुरुष में परमेश्‍वर की दिव्य गाभा का झाभास कराता चलता है । उनके वियोग- 
वर्णनों में भोजपुरी प्रदेश की वह सहज-सकरुण वेदना है जो केवल लोकगीतों को 
मिल सकी है। अपनी साहित्यिकता में 'ज्ञानरतन' किसी भी सूफी या भारतीय 
प्रेमाख्यान से तुलना की अपेक्षा रखता है । यह हो सकता है कि ज्ञानरतन में 
कहीं नखशिख वर्णन न मिले, नायिकाभेद खोजनेवालों को निराश होना पड़े, 
झालंकारिक वर्णनों की छटा देखनेवालों को सन्तोष न हो किन्तु ज्ञानरतन में ऐसा 
बहुत-कुछ है जिसके कारण प्रेमाख्यान साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान पाने का वह 
अधिकारी है । सन्त कबि नवलदास ने जिस प्रहार ्रात्मज्ञापन गौर प्रचार से 
झपने को दूर रखा उसी प्रकार उनका यह ग्रन्थ भी काव्य-रसिकों की शाँखों से 
झोमल, अज्ञात एवं भ्रविज्ञप्त पड़ा रहा । 
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“दिग्विजयभूषण' की भूमिका में मैंने गोकुल की कृतियों का परिचय देते 
हुए 'क्ृष्णदत्तभूषण' नामक उनकी एक रचना का उल्लेख किया था और यह 
बताया था कि उस ग्रन्थ का निर्माण उक्त कवि ने सिंहाचन्दा (गोंडा) के राजा 
कृष्णदत्तराम पाण्डे के प्रीत्यर्थं किया था ।' गोकुल कवि की जीवनी-विषयक 
सामग्री का संकलन करते हुए मुझे ये तथ्य प्राप्त हुए थे। ग्रन्थ तब तक नहीं 
मिला था । अतः मैंने उसके 'शिवराजभूषण', “भाषाभुषण' भ्रादि रीतिकालीन 
ग्रन्थों की पुरानी परम्परा पर निर्मित भ्रलंकार-ग्रन्य होने की सम्भावना व्यक्त 
की थी । 

इधर राजस्थान-विशवविद्यालय की मुख पत्रिका में प्रकाशित 'कृष्णदत्त- 
भूषण और उसका लेखक” शीर्षक अपने खोजपूणं निबन्ध में डा० आनन्दप्रकाशा 
दीक्षित ने मेरी, 'कृष्णदत्तभूषण' के रचयिता तथा प्रतिपाद्य विषयक स्थापनामओरों 
का प्रत्याख्यान करते हुए लिखा है कि “न तो 'कृष्णदत्तभूषण की रचना 
सिंहाचन्दा (गोंडा) के राजा कृष्णदत्तराम पाण्डे के लिए की गयी थी रौर न 
इसके रचयिता ही गोकुल कवि हैं ।” दीक्षितजी ने बहुत विश्वास के साथ घोषित 
किया है कि 'कृष्णदत्तभूषण' हिन्दी का एक ऐसा ग्रन्थ है, जिसे हिन्दी लेखकों 
ने बिना देखे-भाले ही भ्रप्राप्य ग्रन्थ मानकर उसके लेखन का श्रेय गोकुल कवि 
को दे दिया है ।* उन्होंने एक इसी नाम के लीथो में छपे हुए ग्रन्थ की खण्डित 


` प्रति को, जो भिनगानरेश कृष्णदत्तसिंह के दरबारी कवि शिवदीन द्वारा लिखी | 


गयी थी, आधार मानकर उपर्युक्त मत प्रकट किया है। विद्वान्‌ लेखक की धारणा 
है कि “इस प्रति के रहते हुए गोकुल कवि के नाम पर इसी नाम वाले किसी 
झलंकार-प्रन्थ की अलग से रहने की कल्पना भले ही की जाय, शिवदीन कवि का 
श्रेय नहीं छीना जा सकता । * 

, दिख्विजयभूषण, भूमिका, पू० ४१ 
राजस्थान युनिवसिटी'ज स्टडीज, १६६५, पू० १-९ 


» वही, पू० १ 
, वही, पु २ 


०८ ;७ १४ :5 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२० / हिन्दी साहित्य : भ्रनिदिष्ट शोध-भुमियाँ 


संयोगवश इन पंक्तियों के लेखक को अब “कृष्णदत्तभूषण' नामक गोकुल 
तथा शिवदीन कवि द्वारा विरचित उपर्युक्त दोनों ग्रन्थों की प्रतियाँ उपलब्ध हो 
गयी हैं । उनके अनुशीलन से ज्ञात होता है कि गोकुल कवि का 'कृष्णदत्तभूषण' 
सिहाचन्दा (गोंडा) के राजा कुष्णदत्तराम पाण्डे के लिए ही लिखा गया था और 
शिवदीन कवि का 'कुष्णदत्तभूषण' भिनगाधिपति कुष्णदत्तसह के नाम पर 
निर्मित हुआ था । 

झवध के ये दोनों राजा प्रायः समकालीन थे। दीक्षितजी शीक्रता में 
शिवदीन कवि द्वारा विरचित 'कृष्णदत्तभूषण' की उपलब्ध प्रति के आधार पर 
“दिग्विजयभूषण” की भुमिका में गोकुल कवि रचित 'कृष्णदत्तभूषण' सम्वन्धी 
निदिष्ट तथ्यों को कल्पित मान बैठे । वास्तव में एक ही नाम के इन दोनों ग्रन्थों 
का प्रणयन दो विभिन्न कवियों के द्वारा दो पृथक्‌ भ्राश्रयदाताझो के निमित्त हुआ 
था । ग्नुसन्धित्सुओों की सुविधा के लिए नीचे उनका संक्षिप्त परिचय दिया 
जाता है। 


१. गोकुलप्रसाद 'ब्रज'-विर चित 'कृष्णदत्तमूषण' 


बलरामपुर के महाराज दिरिविजयसिंह के दरवार में श्राने से पूर्वं गोकुल 
कवि कुछ समय तक सिंहाचन्दा (गोंडा) के राजा कृष्णदत्तराम पाण्डे के झाश्रय में 
रहे थे। पाण्डे लोगों का यह वंश उत्तर-मध्यकाल में दिल्ली की ओर से प्राकर 
गोंडा में बस गया था । इस शाखा के प्रवतंक नवाजीराम थे। उनकी वंश- 
परम्परा अब तक यह रही है-- 


नवाजीराम 
वल्दीराम 
(अज्ञात) 


भगवनदत्तराम 


मरदनराम कृपाराम बरूतावरराम 
| -रामकिसुनराम 


भोलाराम उमरावराम | ८ 
(शेष अगले पृष्ठ पर) .. 
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रामकिसुनराम 
। 5 >> ऋषषष) 
रामदत्तराम कृष्णदत्तराम 
गणेशदत्तराम शम्भुदत्तराम 
त्रिभुवनदत्तराम राजेश्वरीदत्तराम 
हरभानदत्तराम अस्बिकादत्तराम 


जगदीशदत्तराम (वर्तमान) 
गोकुल कवि ने 'कृष्णदत्तभूषण' की भूमिका में इस वंश का विस्तृत परिचय 
दिया है भ्रौर पुष्पिका में स्पष्ट रूप से कृष्णदत्तराम पाण्डे के साथ उनके पिता 
रामकिसुनराम पाण्डे का भी नामोल्लेख किया है-- 
इतिश्रीमत्सकलगुनगणनिधान पाण्डे रामकिसुनराम आत्मज राजा कृष्णदत्त- 
"राम बहादुर की ग्राज्ञानुसार गोकुल कायस्थ-विरचिते कृष्णदत्त भूषण राजा राज- 
श्री बनन प्रथम प्रकरण ।* 
इस ग्रन्थ के रचनास्थल के विषय में यह उल्लेखनीय है कि गोकुल कवि ने 
इसका निर्माण तब नहीं किया जब वे कृष्णदत्तराम पाण्डे के ग्ाश्रय में सिंहाचन्दा 
(गोंडा) में रहते थे वरन्‌ यह उस समय लिखा जब वे बलरामपुर में महाराज 
"दिग्विजयसिह के दरबार को सुशोमित कर रहे थे । यह संयोग सं० १६३६ के 
झासपास संघटित हुआ जब पाण्डे कृष्णदत्तराम महाराज दिग्विजयसिह के 
मेहमान होकर बलरामपुर पघारे थे। गोकुल कवि ने पने तत्कालीन भ्राश्रयदाता 
की भनुमति लेकर उक्त ग्रन्थ इसी अवसर पर सम्मानित अतिथि को समपित 
किया था-- 
संवत षट्गुण खण्ड ससि जेठ मास सुचि वार । 
चलि झाये बलरामपुर कृष्णदत्त सरदार ॥ 
गयौ सभा को वेष करि, कोन्हें बहु सतमान। 
रुचि लखि कीन्ह बिनय की, बेस प्रकास बखान ॥ 
कुष्णदत्त भूषण घरो नाम ग्रन्थ को स्वच्छ । 
भूषण बारह भाँति के सोहे अंग प्रतच्छ I 


१; कृष्णदत्तभूषण (गोकुल कवि), पु० ५९ 
२. वही, पु० ४२-४३ 
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यह ग्रन्थ पाण्डे कृष्णदत्तराम द्वारा उक्त अवसर पर धारण किये गये बारह 
प्रकार के झाभूषणों के थनुसार बारह प्रकाशों में विभक्त किया गया है-- 
प्रथम प्रकाश--राजश्री बरनन 
द्वितीय प्रकाश--राजधमं बरनन 
तृतीय प्रकाश--धर्म निर्णय बरनन 
चतुर्थ प्रकाश--षट्शास्त्रव्यवहार बरनन 
पंचम प्रकाश--पुराण-व्याख्या बरनन 
षष्ठ प्रकाश--नवरस बरनन 
सप्तम प्रकाश--दशांग काव्य बरनन 
ग्रष्टम प्रकाश--नखसिख बरनन 
नवम प्रकाश--चौवीस भ्रवतार बरनन 
दशम प्रकाश--रामनाम, राजरिषि-देवरिषि, विष्णु-पारषद, द्वादश महा- 
भागवत, सन्त बरनन 
एकादश प्रकाश--माला-विधि, दुर्गा-पुजन, वैष्णव-शव-शाक्त-सौरादि 
तिलक, त्रिपुण्ड, रुद्राक्ष-उत्पत्ति-महिमा बरनन 
द्वादश प्रकाश --जोतिसमत पन्थ बरनन । 
कवि ने वण्ये विषय का व्यौरा देते हुए लिखा है-- 
वेद ग्रंग अगनित पुरान मत धर्मशास्त्र की बानी, 
षटौ शास्त्र उपनिषद्‌ ग्रनेकत मत मंजुल परमानी । 
काव्य दशांग षटौ ऋतु बरनन नखसिख भाव बखाने, 
चित्रकाव्य प्रस्नोत्तर भाखे जोतिस ग्रन्थ पुराने । 
ग्रन्थ अनेकन मग महत, पन्थ परम लखि स्वच्छ । 
पढ़े होत मति विमल अति, बढे ज्ञान गुन लच्छ ॥ 
परम धरम श्राचार व्रत, परम पुन्य की बात। 
पढि जानिहै जोग के, जतन जुक्ति श्रवदात ॥” 
इससे यह विदित होता है कि इस छोटे-से ग्रन्थ के अन्तर्गत गोकुल कवि ने 
जीवनोपयोगी विविध विषयों को समेट्ने का प्रयत्न किया है । 
ग्रन्थ के निर्माणस्थल तथा समपंण-विधि के सम्बन्ध में यह शंका उठती हैः 
कि बलरामपुर-नरेशा ने ग्रपने दरबारी कवि को एक भ्रन्य राजा के निमित्त ग्रन्थ 
लिखने और अपने दरबार में उसे उक्त राजा को भेंट करने की अनुमति किन 
परिस्थितियों में दी ? गोकुल कवि ने राजा कृष्णदत्तराम पाण्डे के श्राय में 
रहते हुए ही उनको ग्रपनी कोई कृति समपित क्यों नहीं की ? तत्कालीन गोंडा 
जनपद के उक्त दोनों राजवंशों के पारस्परिक सम्बन्धों के विश्लेषण से इसका 


१. इष्णदत्तभूपण (गोकुल कवि), पृ० ५३३ 
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समाधान हो जाता है । 'कृष्णदत्तभूषण' के अन्तरगत एक ऐसी घटना का उल्लेख 
किया गया है, जिससे बलरामपुर ग्रौर सिहाचन्दा (गोंडा) के राजाग्रों को गहरी 
मित्रता का पता चलता है । उन दिनों बलरामपुर झौर तुलसीपुर के राजाओं 
में युद्ध चल रहा था । पाण्ड कृष्णदत्त राम के बड़े भाई रामदत्तराम ने बलरामपुर 
के महाराज दिग्विजयर्सिह का पक्ष लेकर तुलसीपुर के राजा दानबहादुरसिह पर: 
चढ़ाई कर दी भ्रौर उन्हें पराजित कर बलरामपुर की अघीनता स्वीकार करने 
पर बाध्य किया--- » 
तोप तुपक जंजाल सर, दगे जमुर्का जोर । 
घावा कीन्हें कोट पर, करि हल्ला सव भ्रोर ॥ 
तब ग्रकुलाने । हारत जाने । 
दानबहादुर । हिय हारे फुर ॥ 
पठे बसीठी । विनती चीठी ॥ | 
झाठ दिन के घेरे से शत्रु-सेना भूखों मरने लगी । विवश होकर तुलसीपुर 
के राजा दानबहादुरसिह ने दिग्विजर्यासह को चौधराना देना स्वीकार कर 
लिया-- * 
झाठ दिवस घेरे किला, बिकल भये सब लोग । 
असन विना बिहवल सकल, उर समान भय भोग ॥ 
सबन कोट ते दीन कहि, बानी विनय पुकारि । 
सुरासिंह बाबू चतुर, ग्रायौ सरन संभारि ॥ 
भूप दिग्विजैसिह के, चौधरि हक्‍क जितेक । 
दियौ मुचिलका लिखि तबे, साखी देय अनेक ॥ 
यहि प्रकार ते और बहु, जीते प्ररि हिय हारि। | 
रामदत्त पाँडे परम, धरम घुरीन बिचारि ॥४ ह 
इस घटना के कुछ ही दिनों बाद अवघ के नाजिम मुहम्मद हसन ने पाण्डे 
रामदत्तराम को, जव वे मेंट करने के लिए उसके तम्बू में उपस्थित हुए, तो{घोखे 
से मरवा डाला । गोकुल कवि इसका विवरण देते हुए लिखते हैं-- 
लाग्यो कातिक मास जबहिं लखि पवे भ्रवघ को जानि। 
पाँडे रामदत्त तहे आयौ नाजिम ढिंग झनुमानि ॥ 
दिन नहान के प्राइ गयौ भब बिदा हेत तव जाइ। 
तम्बू भीतर पाँव घरत ही गोली तुपक चलाई ॥ 
जब गोली गालिब उर लागी, जानि दगा की बात । 
भागि गये नाजिम तम्बू ते, डर ते कम्पित गात ॥ 


MS लिन 
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चौकी पर जो रहे सिपाही, पाँडे ज्‌ त्यहि मारि । 
देह त्यागि बैकुण्ठ सिधारे, बाढी बहु विधि रारि ॥' 
कृष्णदत्तराम पाण्डे को जब भाई के इस प्रकार विश्‍वासघात से मारे जाने 
का समाचार मिला तो उन्होंने तत्काल नाजिम के कैम्प पर धावा बोल दिया 
र उसके ४०-५० सिपाही मार डाले | साथही दो तोपें भी छीन लीं । नाजिम 
की सेना भाग खडी हुई । मुहम्मद हसन पहले ही निकल गया था । कृष्णदत्तराम 
भाई का शव गोंडा ले भ्राये ग्रौर विधिवत्‌ भ्रन्त्येष्टि क्रिया की । 
कहा जाता है कि नाजिम मुहम्मद हसन ने यह हत्या पाँडे रामदत्त से ऋण- 
रूप में लिये ८० हजार रुपये हड़पने के लिए करायी थी । लखनऊ जाकर 
उसने शाही दरबार में जो सूचना दी उसमें पाण्डे रामदत्त को राजद्रोही बताकर 
दण्डित करने की बात कही गयी थी । उसके फलस्वरूप पाण्डे रामदत्तराम का 
सारा इलाका जब्त करने का फरमान जारी कर दिया गया । जब इस शाही कोप 
की सूचना कृष्णदत्तराम पाण्डे को मिली तो वे घबराये हुए महाराज दिग्विजयसिंह 
के पास सहायता के लिए गये । लखनऊ के नवाबी दरबार में उनकी वडी साख 
थी । उन्होंने वहाँ जाकर नवाब ग्रौर उनके नायब से सारा वृत्तान्त कह सुनाया । 
उनकी प्रेरणा से भ्रंगरेज रेजीडेंट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया । इससे 
-फरमान वापस ले लिया गया मौर नाजिम मुहम्मद हसन को नौकरी से हाथ 
धोना पड़ा । पाण्डे कृष्णदत्तराम को पना सारा राज्य पुनः वापस मिल गया । 
इतना ही नहीं, कुछ दिनों बाद शाही दरबार से उन्हें 'राजा' की उपाधि भी 
प्राप्त हो गयी । उनके शासनकाल में गोंडा का पाण्डे-वंश वैभव की पराकाष्ठा 
"तक पहुँच गया । 
कुष्णदत्तराम पाण्डे के कोई सन्तान नहीं थी, अतः उन्होंने भ्रपने जीवन-काल 
में ही अपने बड़े भाई पाण्डे रामदत्तराम के दो पुत्रों--गणेशदत्तराम और 
आम्भूदत्तराम--कों रामपुर का इलाका दे दिया-- 
पाँड रामदत्त के दुह सुत, विद्यमान परतच्छ। 
जेठ गनेसदत्त गुन आगर, जिमि गनेस गुन लच्छ॥ 
लघु सुत सम्भूदत्त बखानो, सम्भु प्रस अभिराम । 
उभय पुत्र को कृष्णदत्त नुप सुत सम मानि ललाम॥ 
घानेपुर में घाम राजसी, वान तड़ाग प्रकास । 
तहाँ गनेसदत्त को राखे, मंजुल पुंज नवास ॥ 
सुषमा सुन्दर सील के, सागर सम्भू दत्त 1 
रजघानी जो रामपुर, सुख सम्पदा समस्त ॥* 
१. कृष्णदत्तभूषण (गोकुल कवि), पू० ५१३-५१४ 
२. वही, पु० ३९ 
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'कृष्णदत्तभुषण' और उसके रचयिता / १२५. 


पाण्डे कृष्णदत्तराम आजीवन विद्वानों ्ौर कवियों का सम्मान करते रहे 
किन्तु साहित्य-प्रेम की यह प्रवृत्ति उनके' साथ ही समाप्त हो गयी । उनके 
उत्तराधिकारियो के भ्राश्रय में लिखे गये किसी काब्य-ग्रन्थ का अब तक पताः 
नहीं चला है । 
२. कृष्णदत्तमूषण (शिवदीन कवि) 
यह ग्रन्थ भिनगा (बहराइच) के राजा कृष्णदत्तसिह के निमित्त लिखा गया 
था । इसके रचयिता शिवदीन कवि विल्लुल ग्राम (सम्भवतः बिलग्राम, जिला 
हरदोई) के निवासी थे । कृष्णदत्तसह की गुणग्राहकता से ग्राकृष्ट होकर वे” 
भिनगा चले झाये थे और दरवारी कवि हो गये थे । 
भिनगा का यह राजवंश गोंडा के विसेन राजाम्रों से सम्बद्ध था । इसके" 
संस्थापक राजा भवानीसिंह गोंडा के यशस्वी महाराज दत्तसिह के छोटे भाई थे.. 
जिनके विषय में ग्राज तक उस प्रदेश में यह दोहा प्रचलित है-- 
सपट सिरोही सूरता, गयी दत्त के साथ । 
भाँझ मजीरा सारंगी, रही बिसेने हाथ ॥ 


गोंडा के विसेन राजाओं की मूल-भूमि देवरिया जिले में स्थित प्राचीन" 


राजधानी मँझौली थी । मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत की सान्ध्यवेला में यहाँ से 
जाकर प्रतापमल्ल ने गोंडा के कलहंस-वंशी राजा को पराजित कर अपना स्वत्व 


स्थापित किया था । महाराजकुमार जगर्तासह ने अपने पूर्वजों का परिचय देते. 


हुए लिखा है-- 
सालिग्रामी गण्डकी, श्ररु सरज के तीर । 
नगर मेझोली बसत है, छत्री कुल रनधीर ॥। 
ताते उमडि महीपसुत, आय अवध के पास । 
अपर महीपन जीति महि, कीन्हों तहाँ सुवास ॥ 
मान मदि कलहंस कौ लीन्हों गोंडा राज। 
जाहिर भौ परतापमल, देवजोग करि काज॥ 


प्रतापमल्ल की नवीं पीढ़ी में रामसिह हुए । गोंडा के प्रसिद्ध राजा दत्तासह 
इन्हीं के पुत्र थे। रामसिंह के दूसरे पुत्र भवानीसिह ने भिनगा के जनवार 


राजा को हराकर वहाँ अपना सिक्का जमाया- 
दत्तसिह को बन्धु लघु, नाम भवानीसिंह । 
हाटक कस्यप रिपु भयो उदय प्रागु नरसिंह ॥ 
महायुद्ध कीन्हों अमित, जानत सब संसार । 
बस कीन्हों भितगा सकल, भागे सब जनवार। 


2 83224: EE SES 
वृ. कृष्णदत्त महिपाल, बित समान करि दान को। 


कोबिद कबिहि निहाल, करत जथागन बूझि बल॥ --कृष्णदत्तभूषण, पू० ५१३ 
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इनकी वंशावली नीचे दी जा रही है--- 
मयूर 
हि 
१०४वीं पीढ़ी 
शाहमल्ल 
कुसुममल्ल 
कि 
लछिमनसिंह 
नरवाहन 
दुर्जेनासिह 
झमर्रासह 
रामसिंह 
>> जल ले फिट पक भनेक नन 
| 
दत्तसिह (गोंडा) भवानी सिंह (भिनगा) 
-उदवतसिह बरिबंडसिह 
मंगलसिंह ह | 
सवेदमनसिह (भिनगा) दिग्विजयर्सिह (देवतहा) 
-शिवप्रसादसिह्‌ | 
| शिवसिह जगतसिह 
हिन्दूपति | 


७७ कका 


| | | 
FE उवी उमरार्वासह कालीप्रसादसिह जयप्रकाशसिह 
] | 
'देवीबख्शसिह कृष्णदत्तसिह 
उदयप्रतापसिह 
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'कृष्णदत्त भूषण' और उसके रचयिता | १२७ 


'कृष्णदत्तभूषण' की पुष्पिका में शिवदीन कवि ने भ्रपने ग्राथयदाता के 
'यूबंजों का जो परिचय दिया है, वह उपर्युक्त विवरण से सवंथा सर्माथत है-- 

“इति क्षीमन्महा राज विस्सेन बंसावतंस भूप शिर्वासहात्मज सवेजीत सिह तनुज 
'कृष्णदत्तासह हेत विरचिते कृष्णदत्तभूषण शिवदीन कवि बिल्लुलग्रामी इति 
लक्षनाशक्ति कटिलावृत्ति निरूपण नाम पंचम प्रकाश; ।”१ 

झ्रवध प्रदेश में गोंडा और भिनगा के विप्तेनों का राजघराना साहित्यप्रेम 
'के लिए प्रसिद्ध रहा है। इन रियासतो के शासक विद्वानों और कवियों के कल्प- 
वृक्ष ही नहीं रहे हैं, उनमें कई उच्चकोटि के कवि भी हुए हैं। निम्तांकित 
तालिका से यह स्पष्ट हो जायेगा -- 


राजा का नाम थाशित कवि रचनाएँ 
दत्तसिह भानु कवि फुटकर कवित्त 
गजराज दत्तदिग्विजय 
बरिबंडसिह शिवपुराण 
शिर्वासह १. भक्तिप्रकाश, २. अमरकोशभाषा, 


३. भाषावृत्तमंजरी, ४. काव्यदूषनप्रकादा, 
५. ग्रद्भुत रामायण, ६. रामचन्द्रचरित, 
७. भाषावृत्तरत्नावली, ८. श्रुतवोध भाषा। 
शिवप्रसादसिह सदानन्द १. जैमुनि पुराण, २. रासा भगवर्न्तासह, 
कविराज १. रत्नमंजरीकोष, २. रसमृगांक, 
३. भ्रलंकार-साठिःदर्पेण, ४. उत्तममंजरी; 
५. चित्रमीमांसा, ६. जगतविलास, 
७. नखशिख, ८. भारतीकण्ठाभर्‌ण, 
8. जगतप्रकाश, १०. नायिकादशेन, 
११. साहित्य-सुघानिधि, 
जगतसिह शिव कविः दौलतिबांग विलास, फुटकर छन्द 
कुष्णदत्तासह बेनी कवि फुटकर छन्द 
दिवदीन १. कृष्णदत्तभूषण, २. कृष्णदत्तरासा, 
शंकर फुटकर छन्द । | 


"यर ृरणदततभूपण (शिवदीन कवि), पू० ३० 


“के रचयिता 

. महाराजकुमार जगतसिंह के काव्यगुरु शिव कवि झोर कष्णदत्तभूषण 
र शिवदीन कवि के अभिन्न होने की सम्भावना डॉ० दीक्षित ने व्यक्त की है, किन्तु इन 
दोनों कवियों द्वारा भपने तथा झाअयदाता के जोवनवृत्त-विषयक उल्तिखित तथ्यों से यह 
विदित होता है कि दो विभिन्‍न स्यानों के निवासी होने के प्रतिरिक्त इत दोनों कवियों 


के समय में कम-से-कम १० वर्ष का अन्तर या । शिव कवि के भाअयदाता जगतसिहरा 
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शिवदीन कवि-रचित 'कृष्णदत्तभूषण' की जो प्रति इन पंक्तियों के लेखक 
के संग्रह में है, वह डॉ० दीक्षित द्वारा उपलब्ध प्रति की भाँति लीथो में छपी हुई 
झौर खण्डित है। भेद केवल इतना है कि जहाँ डॉ० दीक्षित की प्रति में ३७ से 
२०० पृष्ठ तक प्राप्त हैं, इस प्रति की प्राप्त पृष्ठ-संख्या ९-१० तथा २५ से ३०२ 
तक है । पृष्ठसंख्या ९-१० में भिनगा की काली की वन्दना की गयी है, पृष्ठ ३० 
पर पंचम प्रकाश समाप्त होता है जिसमें लक्षणाशक्ति की कुटिला-वृत्ति का 
निरूपण किया गया है । पृष्ठसंख्या २८० से ३०२ तक काव्यदोषों का वर्णन 
है। बीच के छठे से लेकर बारहवें प्रकाश तक के वण्यं-विषय का विवरण डाँ० 
दीक्षित ने भ्रपने निबन्ध में दे दिया है । ग्रत: हम यहाँ केवल उक्त ग्रन्थ में निदिष्ट 
ऐतिहासिक व्यक्तियों तथा घटनाश्रों के सम्बन्ध में दी गयी अधूरी तथा त्रुटिपूर्ण 
सूचनाओं को स्थानीय ऐतिहासिक एवं साहित्यिक स्रोतों में उपलब्ध सामग्री के 
आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे । 


१. उमरावसह 
ये शिवदीन कवि के ग्राश्रयदाता महाराज कुष्णदत्तसह के पिता राजा 
सर्वजीतसिह के छोटे भाई थे । 'कृष्णदत्तभूषण' में इन्हें 'भूपति कुमार' बताया 
गया है ।' इससे जान पड़ता है कि ये. राजकुल से सम्बद्ध थे किन्तु राजा 
नहीं थे। उसी ग्रन्थ .में अन्यत्र 'भया” के रूप में उनका उल्लेख यह सिद्ध 
करता है कि उमरावसिह राजा के निकटतम सगोत्री थे क्योंकि ग्रवध में 'भया' 
शब्द इसी अर्थ में व्यवहृत होता है। दीक्षितजी ने इनके, कृष्णदत्तसिह के बड़े 
भाई होने की सम्भावना व्यक्त की है, किन्तु जसा पहले कहा जा चुका है, भिनगा- 
राज की वंशावली के अनुसार ये उनके चाचा थे । दो स्थलों पर शिवदीन कवि 
ने इनका नुप* तथा नरेश“ रूप में भी स्मरण किया है। मेरा विचार है कि 
समय १७४३ से १५२० ई० तक माना जाता है भ्रौर शिवदीन कवि के संरक्षक कृष्णदत्त 
सिंह का १५२१ से १५६२ ई० तक 1 प्रथम देवतहा (गोंडा) का निवासी था झर द्वितीय 
विलग्नाम (हरदोई) का । प्रतः जाति (बन्दीजन) मात्र की समता देखकर उन्हें एक मान 
लेना युक्तिसंगत नहीं होगा । 
१. भूपति कुमार रन वाँके उमराव सिंह, 
कही यह लिखि लेहु भ्रनि चित चायके। ।—कृष्णदत्तभूषण, पु० २२८ 
२. सहज सिकार खेले भया उमराव सिह, 
जहाँ तहाँ बन वीच सोर घोर.सस्सी ।--वही, पू० १४५ 
३. सन्मुख समर होत नृप उमराव सिंह, 
आनंद स्वरूप सावधान दरसात है ॥--वही, पु० ८० 
४. जाति भई मिलि गंग तरंग में, 
. कीरति श्री उमरावनरेश की ॥--वही, पु० २३२ 
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उमरावसिह के शौरये तथा दानशीलता से प्रभावित कवि द्वारा प्रयुक्त ये विद्येषण 
अपने प्रकृत श्र्थवाची न होकर राजकुल से सम्बन्ध मात्र के द्योतक हैं। कारण कि 
भिनगा राज्य के इतिहास में इस नाम के किसी राजा का उल्लेख नहीं मिलता । 
सर्वजीतसिह की श्रल्प वय में मृत्यु हो जाने के वाद उनके पुत्र कृष्णदत्तसिह की 
बाल्यावस्था में उनकी मातामही, महाराज शिवसिह की वृद्धा पत्नी द्वारा राज्य 


संचालन का उल्लेख स्थानीय स्रोतों में मिलता है, किन्तु उमरावसिह की कहीं _ 


चर्चा तक नहीं प्राप्त होती । शिवदीन कवि की एक अन्य रचना 'रासा कृष्णदत्त- 
सिंह' में भी ये महाराजा कृष्णदत्तसिह के चाचा ही बताये गये हैं ।* 


२. युवरार्जासह 
ये उमरावसिह के पुत्र थे । इनकी गणना उस प्रदेश के प्रसिद्ध योद्धाओं में 
होती थी । शिवदीन कवि ने अपनी एक अन्य रचना “ऋष्णदत्त रासा! में इनका 
विस्तार से परिचय दिया है । 'कृष्णदत्तभूषण” में उक्त कवि ने इनकी चारित्रिक 
विशेषताओं का वर्णन करते हुए लिखा है 
तेज करि भास्कर जस के छपाकर हैं, 
ज्ञान करि सुरगुर भव में विराज हैं। 
खूप करि मैन सम, बैन करि घमं तैन, 
दान करि बलि रन पारथ को साज हूं। 
भने 'सिवदीन' पर स्वारथ को भागीरथ, 
कोन गने गून हेरि हारे कविराज हैं। 
` तोषि तोषि पोषि पोषि राखे मान गुनिन को, 
येते गुन युत बीर सिह युवराज हें ॥२ 
इसी ग्रन्थ के पृ० १५४ पर दिये गये १५१ वें छन्द से विदित होता है कि 
ये कुशल शिकारी भी थे-- 
चढत शिकार परी कानन में खलभल, 
झरना बराह बन धीर न घरत हैं। 
मृगया के जाल भाल भमरे भ्रमत फिरे, 
कोल भील भागि भागि कन्दरा डरत हैं । 
अने 'सिवदीन' महाराज जुवराज सिह, 
तेरे होत जोस होस सबके हरत हैं। 
पाछे ते तुपक तव बोलत सिकार सीस, 
आगे ह्वै सुमार सेर सूकर गिरत हैं ॥ 
१. बारहवीं खोज रिपोर्ट, परिशिष्ट २, पू० १३५८ 
२. कृष्णदत्तभूषण, पु० १३४ 
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यहाँ 'जुवराज सिंह” नाम स्पष्ट रूप से दिया गया है, किन्तु उसके पूव 
“महाराज' शब्द का प्रयोग यह प्रकट करता है किये कवि के कोई समसामयिक 
भिनगा के राजा थे । किन्तु भिनगा राज की वंशावली में इस नाम के किसी 
राजा का नाम नहीं आता । शिवदीन कवि के समय में भिनगा की गद्दी पर केवल 
कृष्णदत्तसिह के विद्यमान रहने के प्रमाण स्थानीय इतिहास में उपलब्ध हैं । 
इनके समकालीन भिनगा राजवंश के अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों में केवल दो ऐसे हैं 
जिनका स्मरण शिवदीन कवि ने श्रद्धा तथा गौरव के साथ किया है। ये हैं--- 
उमरावर्सिह और उनके पुत्र युवराजसिंह । क्कष्णदत्तसिह के पिता सर्वंजीतसिह 
तीन वर्ष की भ्रल्पावस्था में ही अपने इस पुत्र को छोड़कर दिवंगत हो गये थे । 
उसकी वाल्यावस्था में संरक्षक अथवा अभिभावक के रूप में राज-काज महाराज 
शिवसिह की पत्नी (क्कष्णदत्तसिह की दादी) चलाती रहीं। उस समय कृष्णदत्त- 
सिह के चाचा उमरावसिह तथा उनके पुत्र युवराजसिह शत्रुओं को पराजित 
कर राज्य की प्रतिष्ठा-रक्षा में विशेष सहायक हुए । शिवदीन कवि ने इस थसा- 
चारण वीरता से प्रभावित होकर ही उन्हें 'महाराज” कहकर सम्बोधित किया है, 
ठीक वैसे ही जैसे उसने राजा न होते हुए भी उमरावसिह को 'नरेश” विशेषण 
से अलंकृत किया है । 


'कष्णदत्तभूषण' में केवल 'युवराज' शब्द का प्रयोग भी अनेक स्थलों पर हुआ: 


है— 

श्री जुवराज सुवीर के राजत करबाल । (१० १३१, छन्द ८ ५) 

कोपि कृपान गहे जुवराज 

चहै मघवा इंदरासन छोरन। (पृ० ७७, छन्द ८ २) 

सुनत सवारी कहूँ चढ़िक भ्रटारी ८ 

घाई नैनन निहारी छवि नर जुवराज की । (पृ० ६८, छन्द ४०) 

उपर्युक्त छन्दों में निदिष्ट 'जुवराज' शब्द कृष्णदत्तसिह के लिए प्रयुक्त प्रतीत 
होता है और यह उस स्थिति का बोधक है जव वे राजकुमार मात्र थे । रिया- 
सत का सारा प्रबन्ध उनकी दादी, उमरावसिह तथा युवराजसिंह की सहायता से 
करती थीं । 'कृष्णदत्तभूषण' में शिवदीन कवि ने ग्राश्रयदाता की बाल्य तथा 
वयस्क दोनों ग्रवस्थाश्मो से सम्बन्धित स्वरचित छन्द संग्रहीत किये हैं । 'कृष्णदत्त 
रासा? में वर्णित वृत्तान्त से भी यह प्रकट होता है कि उसका निर्माता कृष्णदत्तसिह 
की वाल्यावस्था से ही भिनगा में वतमान था श्रौर इसीलिए उस राजवंश की 
पूरी परम्परा से भलीमांति परिचित था । डॉ० दीक्षित ने 'वीरसिह युवराज” 
के कृष्णदत्तसिह के पुत्र अथवा स्वयं उमरावसिह होने की सम्भावना व्यक्त कीः 
है। उनकी घारणा है कि उक्त पंक्ति में “सह जुवराज' से उमरार्वासिह ही ग्रभिप्रेत 
है। यह केवल इसलिए कहा गया है कि इसके पूर्व का छन्द भी उमरार्वासह के ही 
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लिए लिखा गया है । उमरार्वासह की इस व्यक्ति से विभिन्नता की विवेचना 
पीछे हो चुकी है। रही युवराजसिह से उपर्युक्त पंक्तियों में संकेतित व्यक्ति से 
अभिन्‍नता की वात, उसके समर्थन में भी दीक्षितजी के उपर्युक्त तकं का उत्तरा 
निरापद रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है । 


३. जगर्तासह 


ये भिनगा-नरेश कृष्णदत्तसिह के प्रपितामह सबेदमनसिह के भाई दिग्विजय 
सिंह के पुत्र और बलरामपुर (गोंडा) के निकटवर्ती देवतहा नामक इलाके के तालुके- 
दार थे ।' उत्तर मध्यकालीन भ्रवघ के साहित्यप्रेमी सामन्तों में इनका विशिष्ट 
स्थान है । उदार आश्रयदाता होने के साथ ही ये काव्यशास्त्र के मर्मज्ञ झाचाये 
के रूप में भी विख्यात हैं। इनके द्वारा विरचित 'साहित्यसुधानिधि' नामक ग्रन्थ 
तत्कालीन साहित्यप्रेमी समाज में महाराज यशवन्तसिह के “भाषाभूषण' के समान 
ही समाइत था । इनकी निम्नांकित रचनाश्रों का पता चला है--रत्नमंजरी कोष 
(सं० १८६३), रसमृगांक (सं० १८६३), अलंकार साठि दर्पण (सं० १८६४), 
उत्तम मंजरी, चित्रमीमांसा, जगतविलास, नख-शिख, भारतीकण्ठाभरण, जगत- 
प्रकाश, नायिकादशँन झौर साहित्यसुधानिषि। 

इनके काव्यगुरु शिव कवि असोधर (फतहपुर) -निवासी शम्भु कवि के शिष्य 
थे । कुछ दिनों तक बाँदा के नवाब जुल्फिकारली खाँ तथा ग्वालियर के महा- 
राज दौलतराव सिन्धिया के दरवार में रहकर वे देवतहा चले आये थे, और फिर 
आजीवन यहीं रहकर साहित्यसेवा करते रहे । 

शिवदीन कवि ने जगर्तासह की काव्य-प्रतिभा की प्रशंसा न करके उनके 
शौय का ही गुणगान किया है । 'कृष्णदत्तभूषण' की लीथो में छपी प्रति में 
लिपिकार की असावधानी से 'दिरिविजयसिह नंद' के स्थान पर "दिव्य जयसिह्‌ 
नंद' लिख गया हे । इसी से दीक्षितजी को 'जयसिंह” नाम के एक प्रत्य राजा 
के अस्तित्व की कल्पना करनी पड़ी । जगतसिंह के पिता का नाम 'दिस्विजयसिहः' 
है, जयसिह नहीं, यह उनकी प्रसिद्ध रचना 'साहित्यसुधानिधि' की निम्नाँकित 
पुष्पिका से स्पष्ट हो जाता है-- 

इति श्रीमन्महाराज कुमार विस्येन बंसावतंस दिग्विजेसिहात्मज जगतसिह 


१. भारती कण्ठाभरण (हस्तलेख पू० २, ३) में भी जगतसिह ने झपने को दिखिजयसिंह 
का पुत्र बताया है-- 
ता सुत भौ दिग्विजय सिंह, सकल गुनन की खानि । 
जगत सिंह वाको तनम वन्दि पिता के पार्ये ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१३२ | हिन्दी साहित्य : झ्निदिष्ट शोघ-भूमियाँ 


कविङृतौ श्रीसाहित्यसुघानिधौ सकलदोषनिरूपन नाम दसमस्तरंग:--॥ ११ ॥* 
ये भिनगा के राजा तो नहीं, महाराजकुमार भ्रथवा गुजोरदार मात्र थे। 
भिनगा के राजा कुष्णदत्तसिह नाते में इनके पौत्र लगते थे। इन्होंने अपने पूर्वजों 
की भाँति कवियों को झाश्रय देकर साहित्य की अभिवृद्धि में योग ही नहीं दिया, 
स्वयं काव्यरचना कर वाग्देवता के चरणों में प्रचुर भावपुष्प भी अपित किये । 
शिर्वासह सेंगर ने इनकी काव्यशैली के उदाहरणस्वरूप एक छन्द उद्धृत किया है-- 
कानन समीर बसै भृकुटी अपांग अंग, 
झासन अजिन मृग झजिन अनाथा के । 
गरुन वियोगे कर विसद बिभूति अंग, 
त्यागे नींद विषय निमेष बिघ बाँधा के ॥ 
कृष्णसिंह काम कला विविध कटाक्ष घ्यान, 
घारना समाधि मनमथ सिद्धि बाँधा के । 
प्रेम के प्रयोगी सुख सम्पति संयोगी अति, 
स्याम के बियोगी भये योगी नैन राधा के॥ | 
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि मिनगा-नरेश कृष्णदत्तसिह 
के दरबारी कवि शिवदीन की भाँति बलरामपुर के महाराज दिग्विजयसिंह के 
झाश्रित गोकुल कवि ने भी सिंहाचन्दा (गोंडा) के राजा कृष्णदत्तराम पाण्डे के 
निमित्त 'कृष्णदत्तभूषण' नामक एक ग्रन्थ की रचना की थी । इस ग्रन्थ की उपलब्ध 
प्रति के अनुशीलन से यह विदित होता है कि दिग्विजयभूषण की भूमिका में 
एतद्विषयक जो सूचनाएं दी गयी थीं, वे निराधार नहीं थीं । 


१, साहित्य-सुधानिधि (हस्तलेख), पत्र ४२ ` 
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तप्रा्र्यदाता त्मौर कवि 


जीवन-परिचय 


उत्तरप्रदेश में सबसे बड़े राज्य के संस्थापक बलरामपुर के महाराज 
दिग्विजर्यासह जनवार क्षत्रिय थे। इनके पूर्वजों की मूलभूमि पावागढ़ 
. (चम्पानेर-गुजरात) का जानवार प्रदेश था, जो नीमच छावनी के निकट स्थित 
है। राजा नयसुखदेव इसी भूखण्ड के शासक थे ।' उनके छह पुत्रों में 
वरियारशाह' बड़े शुरवीर थे । दिल्ली के सुलतान की प्रेरणा से वे सं० १३२५१ 
_२. गोंडा जिले के गजेटियर में इनका नाम मनसुखिदेव और 'तारीख़ राज बलरामपुर में 
तनसुखदेव लिखा है किन्तु “दिग्विजय-भूषण' में इन्हें नयसुखदेव नाम से झभिहित किया गया 
है । गोकुल कवि के उल्लेख को अधिक प्रामाणिक मानकर यहाँ “नयसुख' नाम हो रखा 

गया है । 


महाराज दिग्विजयसिह: 
| 
| 
| 


नमच छावनी पास है, पावागढ़ गुजरात । 
राजा नयसुखदेव तह, वल प्रताप अवदात ॥ 
--दिग्विजय भूषण, पू० २७ 
२. पावागढ़ गुजरात ते, झाये नुप जनवार। 
सुभट बीर बरवंड चहु, संग मैं सन अपार॥ 
सूवा अवध को जेर करि, छीनि मुल्क सब लीन । 
ता महे यह वलिरामपुर, सुभग थली निज कीन ॥ 
केतक भजि तजि राज गे, केतक भे जिमि दीन। 
केतक दण्ड दे सरन परि, भये भूप झाधीन॥ 
एकछत्र यहि झौध में, भयो भूप जनवार। 
सर कीन्हों यहि मुलक का, नाम घरे सरवार॥ 
--दिग्विजय चम्पू (लेश गदाधर शर्मा), पत ९ 
३. गोंडा गज्ञेटियर के ग्रनुसार बरियारशाह का सुल्तान फीरोजशाह तुग्रलक के साय भ्रवध- 
झागमन १३७४ ई० (सं० १४३१) में हुआ । दिग्विजय-भूषण में दी हुई तिथि (सं० 
१३२५) से इसमें -१०६ वर्ष का अन्तर पड़ता है। यहाँ भी हमने राजकीय कागज-पर्लो 
पर झाधारित राजकवि गोकुल क्रे एतद्विषयक उल्लेख को ही अपेक्षाकृत अधिक 
विश्वसनीय माना है। 
संवत्‌ बिक्रम भूप के, तेरह से पच्चीस। 
बड़ बरियार n 
राज अकौना कौ सह्यो, बड़ ७१4 1252 र 
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में वघ झाये और यहाँ ग्रकोना राज्य (जिला बहरायच) पर श्रधिकार करके 
स्थायी रूप से बस गये । अपने बाहुबल से उन्होंने इस प्रदेश में फैली हुई 
अराजकता और विरोधी तत्त्वों का मूलोच्छेद करके एक सुदृढ राज्य स्थापित 
किया । इसी वंश में झ्रागे चलकर सं० १४९६ में राजा माधवर्सिह अकौना की 
गद्दी प्र बैठे । इन्होंने रामगढ़ गौरी के तत्कालीन सामन्त खेमू चौधरी और 
उसके सहायक बादल बढ़ई को पराजित करके उनका राज्य झपने भ्रधीन कर 
लिया ।१ कुछ ही दिनों बाद इस नवविजित प्रदेश में शासन-व्यवस्था इढ़ करने 
के उद्देश्य से छोटे भाई गणेशसिह को भ्रकौना राज्य का प्रबन्ध सौंपकर वे 
रामगढ़ गौरी में श्रा वसे । इन्हीं माघर्वासह के द्वितीय पुत्र बलरामशाह के नाम 
पर वर्तमान बलरामपुर नगर की स्थापना हुई । तव से रामगढ़ गौरी के स्थान 
पर बलरामपुर ही जनवार वंश के इस दूसरे राज्य का केन्द्र वन गया ।' 
कालान्तर में भ्रकौना वाली शाखा में पयागपुर, गंगवल, चर्दा और भिनगा के 
छोटे-छोटे राज्य स्थापित हुए। उनमें कोई ऐसा श्रसाधारण शक्ति-सम्पन्न एवं 
प्रतिभाशाली शासक नहीं हुआ जिसका अपने समकालीन राजनीतिक जीवन में 
कोई महत्त्वपूर्ण स्थान रहा हो । किन्तु इसी राजवंश की बलरामपुर वाली शाखा 
में छत्रसिह, नवलसिंह तथा बहादुरसिह जैसे पराक्रमी एवं नीतिकुशल नर- 
रत्नों का आविर्भाव हुं्रा, जिन्होंने ग्रवध के नवावों द्वारा नियुक्त चकलेदारों 
झौर नाजिमों की सेनाम्नों को भ्रनेक बार परास्त और केन्द्रीय शक्ति की निरन्तर 
अवज्ञा कर अपना साका स्थापित किया । इन उदार शासकों की छाया में उनके 
वंशघर जनवार धीरे-धीरे बलरामपुर के चतुदिक्‌ फैल गये । जेवनार, शाहडीह, 
समगरा, महादेव, किंठूरा, दुलहापुर, सिसई, वेनीजोत झादि गाँवों में वे अब तक 
बसे हुए हैं । 

महाराज दिग्विजर्यासह का जन्म भ्रवध के इसी लोकविश्रुत राजवंश में 
बेला के किले में झारिवन कृष्ण १२, बुधवार सं० १८७६ को हुआ । वालक 
दिग्विजय को आरम्भ से ही प्रापत्तियों का सामना करना पड़ा। माता सूतिकागृह 
में ही रोगग्रस्त हो गयी । अतः इनके पिता महाराज भ्रर्जुनसिह ने घाय द्वारा 
दुध पिलाने की व्यवस्था करके पुत्र की प्राण-रक्षा की । चार वर्ष की अवस्था में 
आँगन में खेलते समय प्राग पर रखे हुए गर्म दूध से इनका सारा शरीर बुरी 
तरह जल गया । इसके प्रभावस्वरूप स्वस्थ हो जाने पर भी इनका बायाँ अंग 
चलने पर कुछ भुक जाया करता था ।* 


१. खेमू चौधरी के नाम पर ही वर्तमान खेभोवा ग्राम को प्रसिद्ध हुई । यहाँ उसकी गढ़ी के 
व्वंसावशेष भ्व तक वर्तमान हैं। 

२. तारीख राज बलरामपुर (ले० राजेन्द्रवहादुर सिंह), पू० ६ 

३. दि० प्र, पू० ३१ 
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सात वर्ष की आयु में इनका विद्यारम्भ-संस्कार हुआ । उन दिनों नवावी 
शासन के प्रभाव से अवध के सम्भ्रान्त कुलों में फ़ारसी-प्ररवी का बडा प्रचार था। 
दिग्विजयर्सिह की शिक्षा पहले इसी परिपाटी पर हुई, पीछे घमंशास्त्र, दर्शन, 
काव्य, ज्योतिष और राजनीति-विषयक संस्कृत ग्रन्थों के पढ़ाने की भी व्यवस्था 
की गयी । 
पढ़े फारसी आरवी ग्रन्थ रूरे । पढ़े बैद भेदे सबै अंग पूरे ॥ 
पढ़े मन्त्र तन्त्रादि यन्त्राधिकारी । पढ़ें काव्य के अंग जेते विचारी ॥ 
पढ़े राजनीतै भ्रनीते विहाई । पढ़े जोतिस जो षटौ अंग भाई ॥ 
पढ़े वेद-बेदान्त के ग्रंग भारी । पढ़े न्याय के पन्थ नीके विचारी ॥ * 
इन्होंने श्ररवी-फ़ारसी मिर्जा जुल्फकार वेग से पढ़ी थी रोर संस्कृत का 
अध्ययन बावा केशवदास तथा रघुनाथदास से किया था। महाराज मर्जुनसिह 
ने मानसिक विकास के साथ ही पुत्र की शारीरिक उन्नति पर भी ध्यान रखा । 
चाना-पट्टा सिखाने के लिए मुहम्मद खाँ, वादल खाँ और सरदार्रासह तथा तैरने 
की शिक्षा के लिए मीरन जान नियुक्त हुए । मनोरंजन के लिए संगीतकला का 
व्यावहारिक ज्ञान इन्होंने उस्ताद मुहब्बत खाँ से प्राप्त किया । घुड़सवारी और 
अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा में पिता तथा बड़े भाई जैनरायन सिह ने व्यक्तिगत रूप 
से दिलचस्पी ली । प्रातः-सायं स्वयं समय देकर उन्होंने दिगविजयसिह को युद्ध- 
विद्या में पटुता प्रदान की । 
इनका यज्ञोपवीत संस्कार ११ वर्ष की अवस्था में फाल्गुन कृष्ण २, सं० 
१८८७ को हुआ । संयोगवश इस समारोह के ७ दिन वाद ही महाराज म्रर्जनसिह 
का परलोक-वास हो गया । पिता की प्रेत-क्रिया समाप्त होने पर चैत्र शुक्ल १, 
सं० १८८८ को बड़े राजकुमार जैनरायन सिह गही पर बैठे । ग्रभी उन्हें राज्य 
करते छह वर्ष भी पूरे न हुए थे कि अचानक कातिको पूर्णिमा सं० १८९२३ को वे 
दिवंगत हो गये ।१ इन पारिवारिक गापत्तियों ने १८ वर्ष की छोटी यु में ही 
दिग्विजर्यांसह को राजदण्ड धारण करने के लिए विवश किया। 


१. "दिग्विजय चम्पू’ के लेखक गदाधर शर्मा ने जेनरायन सिह को आकस्मिक मृत्यु का कारण 
विरोधियों का पड्यन्त्र माना है । दिग्विजयर्सिह को सम्बोधित करते हुए वे लिखते हैं-- 
दो०—जैनारायन भूप तब, भये भ्रापके भ्रात । 
रामचन्द सम सीलनिघि, सोइ खूप सोइ गात ॥ 

चो०--मातु भक्ति हिरदै निज ठाना । भंवर कछू दुसर नहि जावा॥” 
नहि जाने कछु राज कौ भेवा। निंसु दिन करै मातु को सेवा ॥ 
राजनीति बहु विधि समुझावा। जननी भै बस हुदै त आवा ॥ 
अये प्रवल काजी दुखदायक। नहि बूझै को है केहि लायक ॥ 
इहां मूप भे कछू दुखारी। सो वेवरा का कहाँ मुरारी ॥ 
खल मिलि कियो घात बिस्वासा । सुरपुर गे नुप तजि जग भ्रासा ॥ 
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महाराज के ग्रल्पवयस्क होने से राज्य का सारा प्रबन्ध नायब नलसिह के 
हाथ में चला गया । उन्होंने अपना एकाधिकार स्थिर रखने के उद्देश्य से राज्य 
के हितैषी कई पुराने कर्मचारियों को पृथक्‌ करके उनके स्थान पर, महाराज की 
झाज्ञा प्राप्त किये विना ही, अपने समर्थक लोगों को नियुक्त कर दिया । इतना 
ही नहीं, महाराज की व्यक्तिगत सेवा के लिए तैनात पाँच स्वामिभक्त अंगरक्षक 
भी निकाल दिये गये । दिग्विजयसिंह इस अवज्ञायूर्ण आचरण से तमतमा उठे । 
उन्होने उसी क्षण अपने शक्तिशाली किन्तु स्वामिद्रोही नायव को दण्ड देने का 
निइचय कर लिया । सेना के उच्च ग्रधिकारियों तथा सिपाहियों को नलसिह का 
समर्थक जानकर उन्होंने पने दो विश्वासपात्र सिपाहियों--रामझासरे तिवारी 
तथा ऊघौगिरि गोसाई--को लेकर नलसिह के घर पर रात के वक्त धावा किया 
झौर उन्हें बन्दी बना लिया । प्रातःकाल नायब तथा उनके कुटुम्बियों के बहुत 
झनुनय-विनय करने पर ३० हज़ार रुपये जुर्माना वसूल करके उन्हें पुनः पूर्वपद 
दे दिया, किन्तु मनोमालिन्य चलता रहा । नलसिंह को भय लगा रहता था कि 
राजा पुनः कोई-न-कोई बहाना निकालकर उन्हें दण्डित करेगे । श्रतः एक रात 
को अपने पुरे कुटुम्ब समेत वे भाग खड़े हुए। उनके स्थान पर गजाघरसिंह 
नायब वने । 

नलसिह ने वलरामपुर से भागकर उतरोला के राजा मुहम्मद खाँ की शरण 
ली । उतरौला और बलरामपुर राज्यों में सीमा-सम्बन्धी विवाद को लेकर बहुत 
दिनों से छात्रुता चली भ्रा रही थी । मुहम्मद खाँ ने शत्रु के रहस्यों का पता 
लगाने के लिए नलसिह का स्वागत किया और उन्हें भ्रपने यहाँ की नायबत दे 
दी । नर्लासह भी अ्रपंता वेर चुकाने की ताक में थे। उन्होंने महाराज 
दिग्विजर्यासह की हत्या कराने का दो बार असफल प्रयत्न किया । अन्त में चारों 
झोर से हारकर उन्होंने उतरौला के राजा से बलरामपुर के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा करा दी। उतरौला की सेना बुरी तरह पराजित हुई। नगर पर 
दिग्विजर्यासह का ग्रधिकार हो गया । इससे आतंकित होकर तुलसीपुर के राजा 
दानबहादुरसिह ने भी ग्रधीनता स्वीकार कर ली और चौथ, चौकोदारी तथा 
मेंट द्वारा दिग्विजर्यासह को सन्तुष्ट किया । 


तब परपंचिन्ह हषे है, कीन्ह यकावट राज । 
निजु नैनने झापुह लखा, जैसो कीन्हों काज॥ 
--दिग्विजय-चम्पू (हस्तलिखित), पु० १२-१३ 
१. पीछे देखे परावत सोई। तीनि पुरुष संग झवर न कोई ॥ 
जौन तीनि से किरिया खाये | रहि न गये एकौ तह पाये ॥ 
एक राम प्रासरे तिवारी । दूजे उघोगिरि भट भारी ॥ ` 
दट “प्रकाश, पू० २२ 
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इन्हीं दिनों श्रवध-शासन की ओर से शंकरसहाय पाठक को गोंडा-बहरायच 
की निजामत प्रदान की गयी । इनकी नीति अत्यन्त कुटिल थी । प्रत्यक्ष रूप से 
दिग्विजयसिंह के साथ मैत्रीभाव प्रदर्शित करते हुए भी इन्होंने भीतर-ही-भीतर 
बलरामपुर के पुराने शत्रुओं, उतरोला और तुलसीपुर के राजाम्रों, से मिलकर 
इनका राज्य हड़पने की योजना बनायी । दैवयोग से इस षड्यन्त्र के सफल होने 
के पूर्व ही उन्होंने बहरायच के काजी के पुत्र की हत्या करा दी । इस अभियोग 
में वे नाजिम के पद से हटा दिये गये । राजकोप से अपने प्राणों की रक्षा के 
लिए शंकरसहाय पाठक ने नेपाल के दुर्गेम जंगलों की शरण ली ग्रौर वहीं 
उनकी मृत्यु हो गयी । 

इसके ग्रनन्तर सं० १८९९ में प्योष्या के राजा दर्शनसिह नाजिम बनाये 
गये । महाराज दिग्विजयसिंह के प्रभाव से वे भलीभांति परिचित थे। वे यह 
जानते थे कि वलरामपुर की शक्ति को समाप्त करके ही घाघरा के उत्तरपूर्वी 
प्रदेश में उनकी धाक जम सकती है । ग्रतः बिना किसी कारण अथवा पूर्वे- 
सूंचना के उन्होंने बलरामपुर पर चढ़ाई कर दी । उनकी विशाल वाहिनी के 
समक्ष बलरामपुर की छोटी सेना अधिक्र दिनों तक ठहर न सकी । घमासान 
युद्ध के पश्चात्‌ बलरामपुर और पटोहाँ के कोट तोड़ दिये गये। सारे बलरामपुर 
राज्य पर दशेर्नासह का अधिकार हो गया । दिग्विजर्यासह को विवश होकर 
श्रज्ञातवास में जाना पड़ा । 

अवध की सीमा त्यागकर वे ग्रंगरेजी राज्य में चले गये । गोरखपुर उनका 
प्रधान केन्द्र बन गया । यहीं से वे अपने सहायक एवं समर्थक श्रीदत्तसिह को 
गोरिल्ला युद्ध के लिए प्रोत्साहित करते रहे और अन्त में बलरामपुर स्थित 
नाजिम की सेना को पराजित किया । दशेर्नासह ने परेशान होकर मुअज्जम खाँ 
मेवाती को दिग्विजर्यासह के पासं सुलह का प्रस्ताव लेकर भेजा । किन्तु उसमें 
उन्हें सफलता नहीं मिली । इससे चिढ़कर उन्होंने दिग्विजयसिह के भावास 
झौरहवा छावनी (महराजगंज तराई गोंडा) पर सं० १६०६ में आक्रमण कर 
दिया। राजा दर्शेनसिह के भतीजे बोधर्सिह के गिरते ही सेना में भगदड़ मच गयी । 
बुरी तरह पराजित होकर भ्रवशिष्ट सेना के साथ वे बलरामपुर चले भ्राये । यह 
युद्ध नेपाल की सीमा में हुआ था, तएव दिग्विजयर्सिह की शिकायत पर अवध 
तथा नेपाल के बीच पुरानी सन्धि की अवहेलना करने के भ्रपराष में नवाब वाजिद- 
झलीगाह ने दशेनसिह को लखनऊ बुलाकर जेलखाने में डाल दिया । 

परिस्थिति से लाभ उठाकर. दिग्विजयर्सिह ने पिपरा में एक सेना एकत्र 
की और' बलरामपुर पर घावा बोल दिया। नाजिम की सेना शत्रु के इस 
अचानक आक्रमण से घबडा गयी । साधारण युद्ध के बाद दिग्विजयसिह ने अपने . 
खोये हुए राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया । फड 
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लखनऊ में बन्दीजीवन व्यतीत करते हुए दशेनसिंह ने दिग्विजयर्सिह से 
अपने भ्रपमान का बदला लेने के लिए एक युक्ति सोची । उन्होंने ग्रंगरेजी राज्य 
के कुछ निवासियों से रेजीडेण्ट के पास दिग्विजयसिंह पर हत्या के आरोप- 
“विषयक एक झावेदन-पत्र दिलवाया ग्रौर नवाब के कमंचारियों को घूस देकर 
उन्हें कैद करने का फरमान निकलवा दिया । रेजीडेण्ट को भी इस आरोप की 
सत्यता पर विश्वास हो गया । इससे अंगरेजी तथा नेपाल की सरकार ने भी 
'दिग्विजर्यासह पर वारण्ट जारी कर दिये । इस भीषण श्रापत्ति से पनी रक्षा 
के लिए उन्हें पुनः जन्मभूमि छोड़नी पड़ी । कुछ विश्वस्त सेवकों के साथ वेश 
बदलकर वे वाँसी, गोरखपुर और ग्राजमगढ्‌ होते हुए बनारस पहुंचे । वहाँ पूर्व- 
'परिचित फूला नाम की एक मालिन के मकान में ठहरे। वाद को भेद खुल 
जाने की झ्राशंका से उन्होंने सारनाथ के पास पं० शिवलाल दुवे के बगीचे का 
मकान किराये पर ले लिया | वनारस के अंगरेज कलक्टर को गुप्तचरों द्वारा एक 
दिन इनका पता चल गया । मकान सन्ध्या होते ही घेर लिया गया । दिग्विजय- 
'सिह बड़ी कठिनाई से पुलिस का घेरा तोड़कर निकल गये । 

काशी से फूलपुर, जौनपुर, शाहगंज तथा अयोध्या के मार्ग से वे किसी 
प्रकार अपने पुराने किले पटोहाँ कोट में झा गये । गोंडा के राजा देवीवख्श 
सिह ने इस ब्रापत्ति-काल में उनकी रक्षा के लिए दो सिपाही नियुक्त कर दिये 
थे । वे इन्हें गोंडा से पटौहाँ कोट सकुशल पहुँचाकर लौट गये । दिग्विजयसिह 
का पटोहाँ में अधिक दिन तक ठहरना निरापद नहीं था। अतः वहाँ से वे 
बुटवल (नेपाल) चले गये और छिपे तौर से राणा बमबहादुर के मेहमान होकर 
कई महीने रहे । जलवायु ग्रनुकूल न होने से वे बुटवल से महाराजगंज (गोंडा) 
'चले आये । यहाँ से अपना वकील गोरखपुर के कलक्टर रीड साहंब' के पास 
चारण्ट रह कराने की पैरवी के लिए भेजा। सोभाग्य से उस समय वहाँ कर्नल 
स्लीमन भी उपस्थित थे। कम्पनी शासन ने इनकी नियुक्ति ठगों और डाङुश्रों 
का दमन करने के लिए की थी । बलरामपुर के वकील की बातें सुनकर कलक्टर 
रीड ने स्लीमन के सामने यह प्रस्ताव रखा कि यदि दिग्विजयसिह उस प्रदेश 
के प्रसिद्ध डाकू रामसिंह को केंद करा दें तो वे उनके विरुद्ध कम्पनी द्वारा जारी 
'किया गया वारण्ट वापस ले लेंगे । स्लीमन ने यह स्वीकार कर लिया । वकील 
ने इसकी सूचना दिग्विजयर्सिह को दी। उसके कुछ ही दिनों बाद दिग्विजय 
सिह ने रामसिह को कंद करके गोरखपुर भेज दिया । पूर्व-निश्चित वार्ता के 
अनुसार कम्पनी शासन ने उनके ऊपर लगाया गया आरोप खारिज करके वारण्ट 
वापस ले लिया । 


'१. गोरखपुर में रीड साहब की धर्मशाला इनकी स्मृति को प्रव तक सुरक्षित किये है। 
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दर्शनर्सिह के उत्तराधिकारी नाजिम मुहम्मद भ्रली खाँ झौर वाजिद झली 
खाँ ने दिरिविजयसिह से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखा । किन्तु वे इस पद पर अधिक 
समय तक न ठहर सके । एक ही वर्ष वाद सं० १६०३ में उन्हें हटाकर नवाव 
ने दर्शनसिह के पुत्र रघुवरदयालासिह को निजामत दे दी । वे ग्रपने पिता के 
प्रबल शत्रु दिग्विजर्यासह को नीचा दिखाने का कोई अवसर ढूंढ़ ही रहे थे कि 
श्रत्याचार और कुशासन के भ्रमियोग में वर्ष-भर के भ्रन्दर ही हटा दिये गये । 
उनके उत्तराधिकारी हुए दर्शनसिह के भाई इच्छासिह । सरकारी कोष का घन 
हड़पने के जुर्म में उन्हें भी एक वर्ष के भीतर ही निजामत से हाथ धोना पड़ा । 
सं० १९०५ में मीर मुहम्मद हसन नाजिम हुए । गोंडा के राजा पाण्डेय रामदत्त 
राम भ्रौर महाराज दिग्विजर्यासह इस पद की प्राप्ति में उनके मुख्य सहायक 
थे । नये नाजिम और पाण्डेय रामदत्त के बीच रुपये के लेन-देन में कुछ मन- 
मुटाव हो गया । एक दिन भेंट करने के लिए आये हुए रामदत्त को उसने अपने 
खेमे में ही मरवा डाला । महाराज दिग्विजर्यासह इस घटना के कुछ क्षण पूर्वे 
वहाँ से उठकर ग्रपने डेरे पर चले भ्राये थे। जब इस हत्या की खबर नवाव के 
पास पहुँची, मुहम्मद हसन पदच्युत कर दिये गये । 

इन्हीं दिनों तुलसीपुर के राजा द्रिगरार्जासह को उनके पुत्र इगनरायन 
सिह ने बलपूर्वक गद्दी से उतार दिया और राज्य पर अधिकार कर लिया । सब 
ग्रोर से निराश होकर इगराजसिंह ने दिग्विजर्यासह से सहायता माँगी । 
उधर इगनारायनसिंह ने नवाब के दरवारियों की जेव गर्म करके तुलसीपुर का 
इलाका अपने नाम लिखा लिया । दिग्विजयसिह के सामने यह एक वेधानिक 
अड्चन थी, जिससे चाहते हुए भी वे इगरार्जासह की सहायता करने में 
असमर्थ थे । अतः पहले उन्होंने इसे ही दूर करने का प्रयत्त किया । उन्हें एक 
अच्छा श्रवसर हाथ लगा । इसी समय कर्नेल स्लीमन ने रेजीडण्ट के रूप में 
पूर्वी अवध का दोरा किया । १४ दिसम्बर, १८४९ को उनका पड़ाव गोंडा में 
था । दिग्विजर्यांसह के इशारे से इगराजसिह ने उनके समक्ष अपने ग्रधिकार- 
च्युत होने का वाद प्रस्तुत किया । रेजीडेण्ट ने उन्हे लखनऊ आझाकर भेंट करने 
का ग्रादेश दिया । इगराजसिह बलरामपुर के एक वकील के साथ यथासमयः 
स्लीमन साहब के समक्ष उपस्थित हुए । रेजीडेण्ट के हस्तक्षेप से द्रिगराज सिह 
को पुनः तुलसीपुर का राज्य शाही फरमान द्वारा प्रदान किया गया । महाराजा 
दिर्विजर्यांसह पर इस फरमान के कार्यान्वित करने का भार सौपा गया। 
उन्होने एक विशाल सेना लेकर कमदा कोट घेर लिया । कई दिनों तक युद्ध 
करने के बाद किले के भीतर एकत्रित खाद्य सामग्री के समाप्त हो जाने से 
तुलसीपुर की सेना पराजित हुई । वुढे राजा इगराजासिह को पुनः तुलसीपुर की 
गद्दी पर विठाया गया ।- 
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सं० १९०८ में दर्शनसिह के वंशधर मानसिंह (द्विजदेव) नाजिम हुए । 
पैतृक शत्रुता का बदला घुकाने के उद्देश्य से उन्होंने लखनऊ जाते समय 
दिग्विजर्यासह को मागे में ही केद कर लेने की योजना वनायी । किन्तु उसका 
भण्डाफोड़ समय से पूर्व ही हो गया। दिग्विजयसिह ने वह रास्ता छोड़कर 
गंगवल (बहरायच) के मार्ग से घाघरा को पार किया और बाराबंकी होते हुए 
सीवें लखनऊ चले गये । वहाँ रेज़ीडेण्ट स्लीमन और नवाब सैयद अली नकी 
खाँ से मिलकर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किया । इसी यात्रा में उन्हें नवाव ने 
“राजावहादुर' का खिताब दिया । 

तुलसीपुर के राजा इगराजसिह सं० १६०६ में अपने पुत्र द्वारा पुनः 

सिंहासन से हटा दिये गये । नवाब की सम्मति लेकर दिग्विजय सिंह ने इगराज- 

सिंह का स्वत्व स्थापित करने के लिए तुलसीपुर पर आक्रमण किया । इस युद्ध 
में नाजिम के विश्वासघात करने पर भी जनरल वेनीमाघव पाँडे के सेनापतित्व 
में बलरामपुर की फौज विजयी हुई। इगराजसिंह को छूटी हुई गही मिल 
गयी किन्तु वे अधिक दिनों तक उसका निष्कण्टक भोग नहीं कर सके । बलराम- 
पुर की सेनाओं के लौटते ही उनके पुत्र ने तुलसीपुर पर पुनः चढ़ाई की । वुढे 
इगराजसिह को उसने बन्दी बनाकर जेल में डाल दिया । महाराज दिग्विजय- 
सिंह यह समाचार पाकर व्यग्र हुए किन्तु इसके पुवे कि वे पदच्युत राजा की 
सहायता कर सकें, पुत्र द्वारा दी गयी श्रसह्य यातनाओं ने इगराजसिह की ऐहिक 
लीला जेलखाने में ही समाप्त कर दी । 

गोंडा के राजा देवीबख्शरसिह झौर दिग्विजर्यासह में आरम्भ से ही मैत्री- 
पूर्ण सम्वन्ध था किन्तु एक प्रश्‍न को लेकर उनमें गहरा मतभेद हो गया । वह 
था दिग्विजर्यासह का गोंडा के बिसेन राजवंश की कन्या इन्द्रकुँवरि से विवाह। 
परम्परा से वलरामपुर के जनवारों की कन्याएं बिसेनों के यहाँ ब्याही जाती रही 
हैँ । राजा देवीबस्शसिंह स्वयं बलरामपुर के सगोत्री पयागपुर के राजा के यहाँ 
व्याहे थे। दिग्विजयसिह उक्त विवाह से इस सामाजिक मर्यादा की स्पष्ट 
अवहेलना हुई थी । इस घटना ने भ्रवघ के इन दो शक्तिशाली राज्यों में स्थायी 
वैर का वीजारोपण किया, जिसका परिणाम झागे चलकर समूचे राष्ट्र के लिए 
ग्रहितकर हुआ ।-१८५७ ई० (सं० १६१४) के प्रथम स्वतन्त्रता-संग्राम में जिस 
समय देवीवस्श सिंह ने नवाब का पक्ष लेकर पंगरेजों के विरुद्ध क्रान्तिकारियों 
का नेतृत्व किया, दिग्विजयर्सिह ने पुरानी शत्रुता की प्रतिक्रिया में फिरंगियों. 
की सहायता करने में ही भ्रपनी गान की रक्षा समभी । 

वघ की राजनीतिक स्थिति में इसी समय एक युगान्तरकारी परिवतंन 
उपस्थित हुआ | अंगरेज रेजीडेण्ट के निरन्तर हस्तक्षेप, कर्मचारियों की भ्रष्टाचारी 
प्रवृत्ति तथा सामन्तों एवं चकलेदारों की प्रवंचना से. तंग झाकर ७ फरवरी, 
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१८५६ (सं० १९१३) को एक फरमान द्वारा नवाब ने ग्रवध का शासन ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी को सौंप दिया । इसके फलस्वरूप वह अंगरेजी राज्य का एक 
अंग हो गया । सर चाल्सं विगफील्ड गोंडा और बहरायच के प्रथम कमिइनर 
नियुक्त हुए । रेजीडेण्ट ने इनसे पहले ही दिग्विजर्यासह की प्रशंसा कर रखी 
थी । अत: घाघरा पार करते ही उसने इन्हें बुलाने के लिए दूत भेजे । दिग्विजय- 
सिह की विगफील्ड से प्रथम मेंट सिकरौरा छावनी (कनेलगंज-गोंडा) में हुई । 
इसी भेंट में विगफील्ड द्वारा दिये गये निमन्त्रण पर दिग्विजर्यासह ने वाद को 
पश्चिमी उत्तरप्रदेश, दिल्ली तथा मसूरी की यात्राएँ की थी । 

महाराज दिग्विजर्यासह भ्रमण से लोटे ही थे कि १८५७ का स्वतन्त्रता- 
संग्राम छिड गया । उत्तरप्रदेश में इसका सूत्रपात १० मई को मेरठ की छावनी 
से' हुआ । एक मास के भीतर ही गोंडा और बहराचय में इसकी लपट फेल 
गयीं । दिगन्तव्यापी क्रान्ति से त्रस्त हो कमिश्नर विगफील्ड ने दिग्विजर्यासह 
से गोंडा तथा सिकरौरा में रहनेवाले ग्रंगरेज परिवारों को शरण देने की याचना 
की । महाराज ने उनकी प्रार्थना के भ्रनुसार शरण दे दी । पूर्वी अवध अव तक 
क्रान्ति का मुख्य केन्द्र बन चुका था। गोंडा के राजा देवीबल्श सिह, वांड़ी 
(जिला वहरायच) के राजा हरदत्त सिंह, तुलसीपुर की रानी प्रौर चरदा के 
राजा खुले रूप से क्रान्तिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे । ऐसी दशा में बलराम- 
पुर में शरणागत अंग्रेज परिवारों की सुरक्षा सन्दिरध समझकर दिग्विजयसिह 
ने उन्हें अपने सैनिकों की देखरेख में १२ जून १८५७ (सं० १९१४) को सकुशल 
गोरखपुर पहुंचा दिया । वहाँ से वे सब कलकत्ता चले गये । 

स्वातन्त्र्-संग्राम के नेताओं को जब दिग्विजर्यासह के इस कृत्य का पता 
लगा तो प्रतिशोध की भावना से उन्होंने शाहजादा विरजिस कदर से एक फरमान 
निकलवाकर बलरामपुर राज्य की जब्ती की घोषणा करा दी। प्रान्त के 
अधिकतर भाग पर से झंगरेजी शासन मिट चुका था। ग्रतः दिग्विजर्यासह अपने 
परिवार तथा विश्वासपात्र सैनिकों सहित बलरामपुर छोड़कर पटोहाँ कोट चले 
गये और वहाँ भ्राठ महीने रहे । इस वीच क्रान्तिकारियों ने उन पर चार वार 
आक्रमण किया किन्तु कब्जा न कर सके। निरन्तर होनेवाले इन युद्धों से उद्विरत 
होकर उन्होंने अपने परिवार को नेपाल भेज देने का निश्‍चय किया। इस 
सम्बन्ध में नेपाल के प्रधान मन्त्री राणा जंगबहादुर से पत्रव्यवहार करके उन्होंने 
बुटवल में निवास-स्थान का प्रबन्ध भी कर लिया । 

अंगरेजो के सौभाग्य से भारतीयों. की अनुभवहीनता, पारस्परिक द्वेष तथा 
राष्ट्रीय चेतना के अभाव के कारण सशस्त्र क्रान्ति असफल हो गयी। सिख और 
गोरखा पल्टनों की सहायता से अंगरेज़ सेनाध्यक्ष सर कालिन कॅम्पबेल प्रौर 
उसकी गोरी पलटन ने श्रवध की क्रान्ति को बुरी तरह कुचल दिया । नवाब 
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वाजिदआली शाह की वेगम साहिबा अपने पुत्र बिरजिस कदर सहित पराजित 
हुई । मीर मुहम्मद हसन और राजा देवीबस्दा सिंह भ्रयोध्या के राजा मानसिंह के 
फूट जाने से, फैजाबाद की भ्नोर से होनेवाले अंगरेजी सेना के आक्रमण को रोक 
न सके ।. 

पश्चिमी उत्तरप्रदेश में भ्रपते पैर उखड़ते देखकर नाना साहब और 
वालाराव अवध की झोर बढे । घाघरा पार करके वे गोण्डा होते हुए बलरामपुर 
झाये । यहाँ उन्हें दिग्विजयसिंह के पटोहाँ कोट में रहने का समाचार मिला । 
उसी दिन राप्ती पारकर उन्होंने पटोहाँ कोट को घेर लिया । दिग्विजर्यासह ने 
मराठों की प्रशिक्षित सेना का मुकावला करने में अपने को असमर्थ पाया, अतः 
उन्हें ३० हज़ार रुपया दण्ड देकर अपना पिण्ड छुड्डाया । क्रान्तिकारी पटोहाँ 
कोट से तुलसीपुर चले गये । 

उधर अंगरेज़ों की विजयिनी सेना लखनऊ को क्रान्तिकारियों के शासन से 
मुक्तकर गोंडा की श्रोर वढी । सर कालिन कैम्पवेल भ्रौर सर होपग्राण्ट की सेना 
सम्मिलित रूप से क्रान्तिकारियो का पीछा करते हुए घाघरा उतर आयी । यह 
सुनकर तुलसीपुर में एकत्रित क्रान्तिकारी नेता घीरे-घीरे नेपाल की झोर बढ्ने 
लगे । वालाराव ग्ौर नानासाहव की सेना से मेजर ब्रूस और सर होप ग्राण्ट 
द्वारा संचालित अंगरेज़ी सेना का जरवा के समीप घमासान युद्ध हुआ । अंगरेजों 
की विजय के साथ ही प्रतिपक्षियों की २२ तोप और बहुत-सा लड़ाई का सामान 
लूट में मिला । अवध की पूर्वी सीमा पर स्वतन्त्रता-संग्राम का यह अन्तिम एवं 
निर्णायक युद्ध था । इसके पश्चात्‌ इस प्रदेश के विशिष्ट क्रान्ति-संचालक हताश 
हो नेपाल की पहाड़ियों में चले गये । 

शान्ति स्थापित होने पर क्रान्ति के विषम झापत्ति-काल में ग्रंगरेजों के प्रति 
किये गये सौहार्दपूणं व्यवहार के उपलक्ष्य में महाराज दिस्विजयसिह को 
तुलसीपुर तथा वाड़ी का इलाका उपहार में दिया गया । १४ मई १८५६ (सं० 
१९१६) को उन्हें महाराजा बहादुर' को उपाधि से विभूषित कर ग्रंगरेजी सरकार 
ने कृतज्ञता ज्ञापन किया ।-२२ सितम्बर १८५६ (सं० १६१६) को लाडं केनिग 
ने लखनऊ में श्रवध के तालुकेदारों का एक दरबार किया । उसमें महाराज 
दिग्विजर्यासह को प्रथम स्थान दिया गया । १८६६ ई० (सं० १६२३) के झागरा- 
दरवार में उन्हें के० सी० एस० आाई० की पदवी प्रदान की गयी और १८७७ 
ई० (सं० १९३४) के दिल्ली-दरवार में १३ तोपों की सलामी देकर तत्कालीन 
राजसमाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ायी गयी । 
__ अंगरेजी शासन की स्थापना के पश्चात्‌ वास्तव में महाराज दिग्विजर्यासह 
के कर्मठ राजनीतिक जीवन का ग्रन्त हो गया। इनकी झायु के दोष वर्ष राज्य 
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की सुव्यवस्था, भ्रामोद-प्रमोद, जनहित-साधना, शिकार, तीर्थयात्रा और काव्य- 
चर्चा में व्यतीत हुए । 

सं० १९१७ में राज्य के सेनाध्यक्ष :ग्रोर नायब जेनरल वेनीमाधव पाण्डेय 
की मृत्यु हो गयी । उनके स्थान पर लाला रामशंकर की नियुक्ति हुई ।, सं० 
१९२२ (१८६५ ई०) में वे पृथक्‌ कर दिये गये । इसके पश्चात्‌ महाराज के 
नवरस पुत्र जंगवहादुरसिह और उनके सहायक गौतारसिह ने ग्राठ महीने तक 
किसी प्रकार काम चलाया । अन्त में क्षमायाचना करने पर जेनरल रामशंकर 
पुनः भ्रपने पूर्वपद पर प्रतिष्ठित किये गये । इन्होंने जीवन-पर्यन्त अपना कर्तव्य 
बडी तत्परता एवं स्वामिभक्ति के साथ पालन किया । 

माघ कृष्ण १, सं० १६३७ को दिग्विजर्यासह शिकार के लिए बनकटवा 
गये । वहाँ तीन महीने तक ठहरकर उन्होंने समीपवर्ती जंगलों में कई शेर मारे । 
इसी सिलसिले में चैत्र शुक्ल दशमी को जंगली लताम्नों में हौदे के फंस जाने 
से शेर के भय से भागते हुए हाथी की पीठ से गिरकर वे बुरी तरह घायल 
हो गये । ढलती हुई आयु में लगे इस भीषण आघात ने उनका शरीर जर्जर कर 
दिया । इस घटना के बाद महाराज दो वर्ष और जीवित रहे। सं० १९३८ में 
वे जलोदर से पीडित हुए। बलरामपुर झौर गोंडा के प्रसिद्ध डाक्टरों की 
चिकित्सा से कोई लाभ होता न देखकर वे लखनऊ गये । वहाँ भी कोई फायदा 
न हुआ । अपना अन्तिम समय निकट जानकर उन्होंने प्रयाग जाने की इच्छा 


प्रकट की । यहाँ भी कुछ दिनों तक उपचार चलता रहा, किन्तु स्थिति दिन" : 


प्रतिदिन शोचनीय होती गयी । यहीं त्रिवेणी की लोकपावनी घारा में ज्येष्ठ शुक्ल 
१०, सं० १६३९ को दिग्विजर्यासह ने परमगति प्राप्त की ।* 


१. रीवाँ निवास सन्त कवि-कृत झाश्रयदाता की मृत्यु पर लिखें दो छन्द नीचे दिये जाते हैं-- 

निद्धि गुन३ नन्द& चन्द१ विक्रम के सम्वत में, 

जेठ सुदी दसमी को शनिवार भाइगो॥ 
बलरामपुर के महीप दिग्विजे सिंह 

साहिंबी समेत 'सन्त? प्रागराज भाइगो ॥ 
हेम हय हाथी दान दील्हें द्विज लोगन को, 

हेरे -न मिलत झापु बेनी में हेराइगो। 
विधि लोक गयौ कंघौं सिव लोक गयो केधों, 

विस्नुलोक जाइ ब्रह्महप में समाइगो॥ 
भूप दिग्बिजे सिंह जाइकं त्तिवेनी बीच, 

पाँच तत्व पाँचों में मिलायो है विनोद मैं। 
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झाश्रयदाता और कवि 

महाराज दिग्विजर्यासह काव्य-मर्मज्ञ थे। हिन्दीसेवा इन्हें अपने पूर्वजों से 
रिक्थ में मिली थी। इनके पितापमह महाराज नवलसिह और उनके दोनों 
पुत्र--राजा वहादुरसिह तथा राजा भर्जुनसिह दशांग कविता के सच्चे पारखी 
थे। उनके ग्राश्रित कवियों में भ्रसानी के बन्दीजन शिवनाथ झौर फतूहावाद 
(लखनऊ) के मदनगोपाल शुक्ल विशेष उल्लेखनीय हैं। शिवनाथ कवि महाराज 
नवलसिंह की मृत्यु के बाद भी बलरामपुर दरवार की सेवा करते रहे'। इधर 
खोज में इनकी दो कृत्तियाँ “रयसा भैया बहादुर सिंह” रौर 'पर्जुन प्रकास' 
उपलब्ध हुई हैं। प्रथम ग्रन्थ की रचना सं १८५३ में युद्ध के ग्रनन्तर हुई थी 
आर उस अवसर पर महाराज ने रचयिता को पुरस्कार रूप में पर्याप्त धन एवं 
भूमि देकर सन्तुष्ट किया था ।' 


सन्त’ कहै आई धाइ भारती कलिन्दी लिये, 

हंस भौर गरुड जान परम प्रमोद मैं। 
दौरी जन्हुकन्यका ले बैल की विसाल धुजा, 

फैलि फैलि फह्रानी दिग चहुं कोद में। 
वीचिनि उलीचिनि ते छीनि सिवलोक गयी, 

गंगा गरबीली लै महीपति काँ गोद मैं॥ 


१. शिवनाथ कवि ने अपना तया आश्रयदाता का परिचय इन शब्दों में दिया हैः 
“है ऐसो बलरामपुर, दाता ज्ञाता लोग । 
पूरव दिसि बिजुलेस्वरी, दुरि करें तन सोग ॥ 
नदी राप्ती कोस भर, उत्तर दिसा सोहात। 
देखे ते पातक कटं, पुन्य अधिक सरसात॥ 
सात कोस पटनेस्वरी, राजै दिसा इसान । 
अवध पचीसी कोस है, दच्छिन को परमान ॥ 
तवन सहर में भूप हूँ, नवल सिंह जनकार। 
तिनके द्व सुत दानिया, कवि लोगन पर प्यार ॥ 
भाषा कोन्ही जानिकर, झर्जुनसिंह के हेत । 
वानी संस्कृत में रही, सुच्छ कथा सिर नेत ॥ 
महापात्न सिवनाथ कवि, ग्रसनी वसै हमेस । 
सभा सिंह को सुत सही, सेवक चरन महेस ॥ 


२. जागा ग्रौर जागीर सब, दीन भूप कौ सोइ । 
चाथ कवीस्वर कहत है, अचल राज यह होइ॥ 
सम्वत गुन सर५ बसु८ ससी ९, भादवें चौथि विसेषि । 
सुकूल पच्छ सुकवार के, फत लराई लेखि॥ 


¬ “पयसा महाराजकुमार बहादुरसिह” की पुष्पिका से 
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दिग्विजर्यासह ने बलरामपुर दरबार की परम्परागत काव्यचर्चा को तिभाया 
ही नहीं वरन्‌ व्यक्तिगत रूप से सक्रिय सहयोग देकर उसे विकास की चरम सीमा 
तक पहुंचाया । उनकी गुणग्राहकता से आकृष्ट होकर सुदूर प्रदेशों से कवि झने 
लगे । कुछ ही दिनों में उनका दरबार अनेक प्रतिभासम्पन्त कविरत्नों से ग्रलंकृत 
हो गया । उनमें प्रमुख थे-गदाधर शर्मा, सन्त कवि (रीवाँ--मध्यप्रदेश), 
रघुनाथ कवि, ललित कवि, रसदेव, रामदास, रामस्वरूप गौर गोकुलभ्रसाद 
'वृज” । इनके अतिरिक्त राज्य के पुराने कागजात में , ऐसे भ्रनेक कवियों के 
छन्द सुरक्षित हैं जो समय-समय पर महाराज के द्वारा पुरस्कृत होते रहे हैं 1 ये 
वाग्वैदरध्यपूर्ण रचनाओं से उन्हें सन्तुष्ट कर बिदाई लेकर चले जाते थे । इनका 
वृत्त अव जन-श्रुतियों में ही शेष रह गया है। इस बगे के कवियों की प्रवृत्ति 
का चित्रण करते हुए एक स्थान पर दिग्विजर्यासह ने लिखा है-- 
हारे कवि कोविद सवे, छोड़ि लाज के चार । 
खड़े रहत प्रतिहार सों, घनदातन के द्वार ॥ 
घनदातनः के द्वार करै पंत. सो राई। .. 
राई मेरु समान बरनि: तेहि बात बड़ाई॥ 
वात बड़ाई त्यागि .तुरेंग त्रिस्ता भ्रसवारे । 
ढीले लोभ लगाम जगत में फिरत न हारे॥ 
ऐसे स्वभाव के कवियों को वे साधारण रीति से पुरस्कृत कर चलता कर 
देते थे। किन्तु विदग्ध कवीश्वरों के लिए तो वे कल्पवृक्ष ही थे। उनका 
सिद्धान्त था-- ; 
गुन सोई सुनिरीभिए, रीझि सोइ कछु देय 1 
देब सोई जो पाइकै, स्वामि न दूजो सेय ॥ 
इनमें से कुछ कवियों के सम्बन्ध की किवदन्तियों का उल्लेख भागे किया 
जाता है । 
बलरामपुर दरबार के विख्यात कवि रीवाँ-निवासी सन्त बन्दीजन के विषय 
में जनश्रुति है कि महाराज दिग्विजयर्सिह की गुण-ग्राहकता की ख्याति सुनकर 
जब वे रीवाँ से पहली बार बलरामपुर भाये तो उन्हें ज्ञात हुआ कि महाराज 
शिकार के सम्बन्ध में नेपाल पर्वतश्रेणी के निकटस्थ जंगलों में डेरा डाले हुए 
हैं । राजकर्मचारियों से पता लगाकर वे सीधे बनकटवा गये, जहाँ दिग्विजय- 
सिंह का मुख्य आखेट-शिविर था । संयोगवश सन्त कवि को वहाँ भी महाराज 
के दर्शन न हुए । (नोकरों ने बताया कि थोड़ी दूर पर दोर का शिकार करने के 


ST ४ > ५ क 
१. इस ग्रन्य में नाजिम मुहम्मदप्रली खाँ रौर बलरामपुर के राजकुमार बहादुर्राधह के बीच 


होनेवाले उस प्रसिद्ध युद्ध का विशद वर्णन किया गया है जिसमें बहादुरसिंह ने शतु को 


` बुरी तरह हराकर उसकी, तोप छीन लो थीं । 
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लिए उन्होंने मचान वंधवाया है ग्रौर इस समय वहीं गये हैं। सन्त कवि ने उनके 
झाने की प्रतीक्षा नहीं की । तत्काल ही एक चौकीदार को. साथ ले निर्दिष्ट: 
स्थान पर पहुँच गये । उस समय हकवा आरम्भ हो गया था । महाराज मचान 
पर बैठ चुके'थे । सिपाहियों के मना करने पर भी कविराज उनके, सम्मुख जा 
उपस्थित हुए घ्रौर उन्हें सम्बोधित करते हुए यह कवित्त पढ़ा-- 
उतरि दुनी गिरि ते हठ सठ लाग्यौ साथ, 
हाँक्यो है बिसासी मेरी गेयन जनाली कों । 
टारे टर्‌यो आजु लौं न भूपन झहेरिन के, 
जिनके अखेट चोट प्रायो नहीं खाली काँ । 
बिचरत बन देस देस भ्रायौ चलि भ्रापु ओर, | 
आझापऊ मरम ताकि कीजिए उताली कौ ॥ 
दारिद दराज' मृगराज के ललाट बीच, 
दागौ दिग्विजे सिंह दानिका दुनाली कौं।। 
कवित्त समाप्त होने पर महाराज ने सन्त कवि को पास के एक अन्य मचान 
पर बैठा दिया । थोड़ी देर के वाद गरजते हुए शेरो का गोल सामने भ्राता हुआ 
दिखायी पड़ा। दिग्विजर्यासह की गोलिथों ने उनमें से एक की जीवन-लीला 
किस प्रकार समाप्त की, इसका वर्णन प्रत्यक्षदर्शी सन्त कवि के ही शब्दों में 
सुनिए-- टं 
' गया छोर नाहर' की.गरजति ग्राव गोल, 
तरजति भीर है हॅकैयन जनाली की। 
घोर इग' घूरत झौर तूरत जम्हात अंग, 
टपकत लार भूमि रसना कराली की। 
देख्यौ तिन्हें भ्रावत हेरी दिग्विजे सिह, 
कीन्हीं “सन्त' भ्रदभुत लाघव उताली की । 
चार धरी सेरन के. सिरन निसानन मैं, 
लागीं चोट तड़ तड़ तड़पे दुनाली की । 
इस सामयिक एवं ग्रोजपूर्ण' रचना को सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। 
शिकार से लौटकर उन्होंने! सन्त कवि को यथोचित पुरस्कार दिया और उन्हे 
स्थायी रूप में श्रपना दरवारी कवि बना लिया । इनका 'देवीजी का नख-शिख' 
नामक ग्रन्थ यहीं लिखा गया था । र 
दिग्विजयसिंह का यह-काव्यप्रेम दूर-दूर'तक विख्यात हो गया । गुजरात 
के प्रसिद्ध कवि दलपतराय डाहियाभाई नागर (गुजराती) के पास उन्होंने” 
राजकवि गोकुल-कृत 'सुतोपदेश) ग्रन्थ भेजा । इससे सम्मानित भ्रनुभव करके 
दलपतराय ने भ्रपनी “श्रवणाख्यान' नामक कृति इन्हें समपित की-। उक्त ग्रन्य में 
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महाराज दिगिविजियसिहः: आश्रयदाता झौर कवि ॥ १४७; 


इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा है-- | 
महाराज... दिग्विजय. जू,. मो; प्रतिः पठये ग्रन्थ । 
तिनमें... पेख्या पितर का, प्रत्युपकारक - पत्थ ॥ 
पिता भक्त. यहि पुहुमि पर, परम घमंघुर धीर | 
सुन्यौ . दिग्विजर्यासह नप; बिस्वविदित- वर *बीर ॥ 
यों मैं पठयौ: ग्रन्थ सुभ, रचि निज मति अनुमान मे.। 
महाराज दिग्विजे सिंह के, शारद. संग्रह स्थान मैं ॥ 
दलपतराय सौराष्ट्र (गुजरात) के मध्य में स्थित झला जिले के बढ्वान 
(वद्धंमान) नामक्‌ .नगर के निवासी थे-- 
सोरठ गुर्जर सन्धि में, जिल झाला राजान। 
जन्मभूमि मेरी जहाँ, बसत शहर बढ़वान ॥ . 
दिग्विजयसिंह का साहित्य-प्रेम मनोविनोद का साधन-मात्र न था । उनका 
राजनीतिक जीवन भी इससे सराबोर-था । उनके राज्य का-सारा काम हिन्दी में 
होता था । प्रार्थना-पत्र तो प्रायः पद्यवद्ध हिन्दी में ही लिये जाते थे भ्रौर उन 
पर महाराज का निर्णय भी छन्दों में होता था। याचिकाग्रों की एक बही राज्य 
के पुराने कागज़ों में इतत पंक्तियों के लेखक को प्राप्त हुई है जिसकी घ्रारम्भिक 
"पंक्तियों में लिखा है-- 
सिद्धि सदन गनपति बदन, करिवर रदन प्रकास । 
विघन सघन बन दलमलै, गति वरदायक दास ॥ 
रजी गरजी . लोग के, लखि कै श्रीमहराज । 
छन्दन. में दसखत किये, हेतु जथारथ काज ॥ 
इस बही से कुछ उद्धरण नीचे: दिये जाते हैं-- 


(१) अर्जी संशी छबिलाल.को 


पाँच पेड़ फल खान को, .मिलो हुकुमन्के साथ। 100 
सो. रोकत यह साल माँ, कारन-कौन सो नाथ | 
कहत. सिपाही वाग माँ, पेड तरे ना जाव। . 
: हुकुम लेव सरकार कौ, तब याको फल खाव ॥ 


दसखत महाराज बहादुर के 
बाबू अमृतलाल, रखवारे को डॉट्यि। . -- 
अमल करै छबिलाल, ग्रउर हमेसा खाय फल. . 
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(२) श्रर्जो बंधूराय भाट 
भूप दिग्विजे सिंह के, सरन रहौं सिर नाय । 
द्विरद दीह अरि रंकता, तहों सतावत भ्राय ॥ 
कल्पवृक्ष कलिकाल में, नृप से भोर न कोय। 
अन्नदान रुचिराज में, जैसी मरजी होय ॥ 
करहु कृपा महराज, दुरि होय दुख दीन कौ। 
दीजे हुकुम प्रदाज, विद्या अरु भोजन लहोँ ॥ 
पाँच मनुज को खर्च है, और न दूजी ग्रास । 
चित चिन्ता में भ्रमित नित, बुधि नहि करत प्रकास ॥ 
यक सीधा यक मुद्रिका, हुकुम भ्रापु करि दीन । 
कछुक दिवस ते बन्द है, तासों श्ररजी कीन ॥ 
नुप अनुसासन पाइक, लिखों पढौं मन लाय। 
कवि गोकुल परसाद के, सिष्य जू वन्धूराय ॥ 


दसखत महाराज बहादुर के 
पौढ़े होइ पढ़ते रहौ, मन में धीरज राखि। 
याही में सब वात है, बुधजन की दिइ साखि ॥ 


(३) ब्रर्जी गुमनासा 
एक समै अनुराग चले वनिता सब वाग को कीन तयारी, 
चोरि कियो नहि आम लियो नहृकै पट खोलिके कीन उघारी॥ 
इज्जति लेत अनीति करे कर जोरि कर्हे सव ग्राम कुमारी,. 
जौ गुपतार किहौ रखवार तो धन्य ग्रहै दरवार तुम्हारी ॥। 


दसखत महाराज बहादुर के 
है न समे वनितान के जोग जो आम के वागन जाइके डोले, 
हैं पर की तिय यार के हेत सनेह ते लाज बिना पट खोलें ॥ 
इज्जति लाज सों हैं मति हीन मलीन सदा भ्रति बातहि बोलें, 
हे कुटना जिहि भ्रजि लिखी दरवार को काह जू याहि को तोले ॥. 


(४) झर्जो गनेस कवि डोंड्याखेर (उन्नाव) के 
ग्रन्थ परो बिदाई पाइबे के हेत 


5 सुभ चित्रकलाधर अष्टजाम । रत्नाकर नीति जु ग्रति ललाम ॥! 
। प्रति तीन मिले मोको नरेस । जस बिमल प्रकासौं देस देस ॥. 
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दसखत महाराज बहादुर के 


सब ग्रन्यन जुत मुद्रा जु तीनि । जेहि जाचक लहि मति होय पीन ॥ 

कैलास नाथ सो देहु याहि । मुद सहित आपने घरहि जाहि॥ 

इन्हीं श्रावेदन-पत्रों के साथ एक पद्य-बद्ध प्राथंना-पत्र लच्छीराम का भी 
मिला है । ये अमोढ़ा (जिला वस्ती) के निवासी ब्रह्ममट्ट थे । भ्रयोघ्या-नरेश 
मानसिंह 'द्विजदेव' बस्ती के राजा शीतलाबख्शसिह, दरभंगा के महाराज 
तथा गिद्धौर के राजा से इन्हें काफी प्रतिष्ठा एवं धन मिला था । उनके नाम 
पर इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की थी । इनकी गणना अपने समय के सिद्ध- 
हस्त कवियों में होती थी । 'बही' में उपलब्ध सामग्री से! विदित होता है कि 
बलरामपुर दरवार में इनके किसी अशिष्ट व्यवहार से महाराज दिरिवजयसिह 
रुष्ट हो गये थे । ऐसी दशा में समुचित बिदाई की कोन कहे, महाराज ने इनसे 
मिलना भी अस्वीकार कर दिया था-- 


(५) भ्रर्जी लच्छीराम की 


दीजे वर पाखर सहित, पील मतंग नरेस । 
पटभूषन जुत पाइक, नाम होइ सब देस ॥ 
दसखत महाराज बहादुर के 

प्रकृति . पीछे एक मुद्रा पाइक घर जाहु। 
देस झाटन करहु झाडी. भाँति जामे लाहु॥ 
पण्डितन सो काब्य की बिधि जानि लीजै सोधि । 
वृथा बकिवो जो निरथंक ताहि कों झवरोधि ॥ 
है जु विद्या कौ विनय भूषन महा सुभ वेस। 
ताहि मन बच करम ते घारन करो अकलेस॥ 


फेरि दर्सन के अर्थ विनती लच्छीराम कौ 


_ अब सुनि श्री महाराज, रज बेगि लछिराम की। _ 
करिय बिदा कर साज, भ्रवघ जाहुं भ्रानन्द जुत ॥। 
गुरु नृपतिन की रीत, छमा करत भ्रात बचन। _ 
गनत न मन झनरीति, पालत फिरि आनन्द करि॥ _ 


तापे महाराज को दसखत _ 


गब नहि दरसन जोग, अवध जाइ सीखौ बिनय । 
तजि कठोरता रोग, फिरि ग्रावहु तब सिलहिंगे ॥ 
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(६) श्रर्जी रघुनाथ पण्डित तेवारी के हेत जड़ावरि 


भानु रूप भूपति को भाव । 
पट दीजै अब सीत सताव ॥ 


दसखत महाराज बहादुर के र 
ब्राह्मन भ्रगिनि बंस कहवावें । ताके ढिग हिम कबहुं न आवै ॥ : 
पर जाचन ते मिले जड़ावरः। सोभा हेतु वस्त्र सुन्दर वर ॥. ` 

सुकुल गिरिवरनाथ ते, पैहो जड़ावरि' जाहि। :: `` 
जाइ वापै जाँचिये अब देर कीजिए नाहि ॥ 


काव्य-रचना 


महाराज दिग्विजयसिंह कवियों के झाश्रयदाता होने के-साथ स्वयं भी 
कविता करते थे। उनकी लिखी हुई कुछ फुटकर रचनाएँ 'नीतिरत्नाकर' में 
गोकुल कवि ने संकलित की हैं। उनका पूरा नाम “दिग्विजय सिंह छन्दों में 
सरलता से नहीं बैठता था, अतः वे अपनी कृतियों में भूप विजे' थवा 'विजे भूप 
छाप रखते थे-- 
नाम दिग्विजे सिंह प्रगट, विजे. भूप धरि नाम। ... , 
पद कोमलता कवित हित, आरोपित ग्रेभिराम ॥ 
जनश्रुतियों में उनके ग्राशुकवित्व आर प्रत्युत्पन्नमतित्व के भी प्रमाण 
सुरक्षित हैं। कहते हैं किं एक वार महाराज राजसी वेश-भूषा में अंगरक्षको के 
साथ घोड़े पर किसी उत्सव में सम्मिलित होने जा रहे थे। रास्ते में किसी 


` साघु ने उन्हें सुनाकर कहा--'प्रभुता पाइ काहि मद नाहीं । 


महाराज ने तत्काल [ही इसके उत्तर में निम्नांकित ग्रद्वाली बनाकर 
सुनायी-- 
“जो प्रभुता जानत परछाहीं । श्रभुता पाइ ताहि मदः नाहीं 17. 2 : 
दिग्विजर्यासहं की कविताओं का मुख्य विषय नीति है] एक शासक के 
रूप में उन्होंने इस प्रकार की रचनाग्रों में अपनी भ्रनुभूतियाँ बड़े मामिक शब्दों 


में व्यक्त की हैं। इससे उनका तत्कालीन सामन्ती जीवन का गहरा व्यावहारिक 


ज्ञान अभिव्यक्त होता है। इनकी काव्य-शेली की सबसे बड़ी विशेषता है म्रवघः 
में प्रचलित लोकोक्तियों और मुहावरों का छन्दो में सटीक प्रयोग । इसी से इनके 
द्वारा प्रयुक्त भाषा की प्रांजलता एवं प्रवाहात्मकता का/ अनुमान लगाया-ज़ा 
सकता है । जीवन के विविध पक्षों से सम्वद्ध इनकी. कुछ सूक्तियाँ बहुत ही 
हृदयग्राही हैँ । ऐसी रचनाभों में यद्यपि काव्यात्मकता की पेक्षा इतिवृत्तात्मकता 
की प्रधानता रहती है फिर भी रहीम, गिरिधर भ्रौर वृन्द की तरह वे झनुभव- 
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"सिक्त एवं ज्ञानवर्धक हैं । इस सन्दर्भ के अन्त, में दिस्विजयसिह की रचनाग्रों 
का एक संक्षिप्त संकलन दे दिया गया है, , जिससे पाठक. स्वयं .उनकी प्रतिभा 
का मूल्यांकन कर सके. । ८ 


सभासद एवं कृपापात्र 


महाराज दिग्विजर्यासह के सभासदों एवं परित्रितों का विवरण गदाधर 
«के 'दिग्विजयचम्पू', मदनगोपाल शुक्ल के 'भर्जुनविलास' झौर 'कवि गोकुल के 
“दिग्विजय-प्रकाश' में मिलता है । इनके अतिरिक्त महाराज भगवतीप्रसाद सिह 
के आत्मसचिव स्व० ठा० वलदेर्वासह, .बी० ए० हारा. लिखित महाराज 
दिग्विजयसिह के जीवन-वृत्त से मी इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। 
सुविधा के लिए ये तीन वर्गों में विभक्त किये जा सकते हैँ-- 

पण्डित एवं कवि वर्गे-- 

(क) पण्डित विश्राम सरवरिया (महाराज के मन्त्र-गुरु), २. पं० राजेश्वरी 
दत्त तान्त्रिक, ३. पं० रामानन्द [पं० गदाघर शर्मा (गोकुल के काव्यगुरु) के 
पुत्र], ४. पं० लक्ष्मीनारायण पौराणिक । 

(ख) कवि १. गदाधर शर्मा, २. मदनगोपाल शुक्ल, ३. रामदास, ४. गोकुल 


प्रसाद वृज, ५. संतन कवि, ६. राम कवि, ७. लालूराम पाण्डे, ८. रामस्वरूप 
९. पं० देवीप्रसाद (परमहंस दीनदयाल गिरि-गोसाईं के शिष्य और गोकुल . 


के गुरुभाई) । की 
प्रतिष्ठित नागरिक एवं मित्र वगे-- 


१. जेनरल मातिवर सिह (प्रधान मन्त्री, नूपाल), २. राणा जंगबहादुर 


(प्रधान मन्त्री, नेपाल), ३. पाण्डे रामदत्तराम, (गोंडा) ४. राजा उदितनारायण 
मल्ल (मंभौली), ५. राजा हुवदारसिह (खपराडीह), ६. दीपसिह (निजामावाद), 


७. सर विलियम स्लीमन (रेजीडण्ट-श्रबध),:५. सर चाल्सँ विगफील्ड (चीफ ढक 
रू 5. प 


कमिश्नर बहुरायच, भ्रवघ), ९. छाँगुर मिश्र (बलरामपुर), १०, गु 
(बलरामपुर) । | । 
सभासद एवं मुख्य राज्य-कमंचारी- ' 


१. नलसिह (नायब), '२. बेनीमाधव पाण्डे (नायब), ३. जंगबहाइुरसिह 


तथा श्रोतारसिह गोरहा (नायब), ४. लाला रामशंकर (नायब), ५ रु 
सिंह (सेनाव्यक्ष), ६. केशरीदत्त सिह गोरहा, ७. जगतपाल सिह जनवार, पळ र, ८. 
सुरजूसिह विसेन, &. दौलतराम (दीवान), १०. मुंशी दयाशंकर (वकील), ` 
जगतमणि त्रिपाठी (मुसाहेब), १२. सिवलाल पाण्ड, (मुसाहेव) १३. मुंशी माघव- 
दयाल (मीरमुंशी), १४. शिवचरन लाल, १५. महादेवसिह ` झात्मसचिव), 
६. मिर्जा अली हसन '(मनुंवादक), १७. मुंशी जवाहिरसिह '(मुसाहेब) 
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१८. देवीप्रसाद (बख्शी), १९. बिजुलेश्वरी पाण्डे, २०. मुंशी प्रियालाल (प्रेस 
मैनेजर), २१. .रामलाल चक्रवर्ती (चिकित्सक), २२. विइवनाथ (प्रधानाध्यापक), 
२३. सँयद भ्राकाहसन रिजवी (मुर्वारख तथा बर्शीगीरी झफसर), २४. वा० 


दुर्गाप्रसाद (इंजीनियर), २५. सैयद मेंहदी हसन (वीणा-शिक्षक), २६. मुंशी | 


झब्दुल हकीम (शतरंज-शिक्षक), २७. जगतसिह (भ्रखबारनवीस), २८. मुंशी 
दयाशंकर कश्मीरी (अंगरेजी कानून के विशेषज्ञ), २९. बहादुरलाल (राजदूत), 
३०. दौलत राय (दीवान), ३१. मुंशी साहेवराय (अरबी-फारसी लेखक), 
३२. मेवालाल (मुसाहेब), ३३. दूलम अहीर (सेवक) । रोती! 
_ महाराज दिग्विजयसिह की स्फुट रचनाश्नों का संग्रह 
राजा-देस दल कंज सो विकास कर मंजु फेरि, 
चोर बटपार जोर जामिनि हीं सो हरे। 
अमर सों भ्रम दुख दीन के बिदारै देखि, 
द्वेषी बदकार को. ग्रलोक कोक सो घरे। 
किरिनि सौं ठौर ठौर दुत कौ पसार कीजे, 
भनै “विजय भूप' मान दान सीत सो भरे । 


७ राजा सो भ्रजीत जग अविचल राजै राज, 
ट भानु कैसी रीति सदा राजनीति जो करै ॥ 


राजनीति 
पतित बिना क्यहि तारि हरि, विनु हरि पतित को तार । 
रीझि बिना गुन को गहै, बिनु गुन को रिकवार॥ 
बिनु गुन को रिभवार, विना विद्या के बुझै। 
बिना बुझि बुधि मन्द, बाल विद्या नहि सुरे ॥ 
नहि सुभ खल खीरि, भने यह “विजय महीपति । 
प्रजा छीन नृप बिना, प्रजा बिन दीन प्रजापति ॥ 


मन्त्रिनसों ब्रूमि मन्त्र आपहूँ विचारे मंजु 
; तामें नेक जानि हानि लाभ हेत राखे सो । 

करे न रहम न्याय समे भने "विजय भूप' 
दान किरवान बलवान सत्य भाखे सो । 

कोटि करि कान सुनिबे को फिर भ्रादि दान 
देस दल माने काढे बदकार आँखै सो। 

हाथी हथियार घोड़े भूषन औ भूमि जोड़े 

| राखे भूप लीबो रुचि लाखे अ्रभिलाखै सो ॥ .. 
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आप सम जानै सद सोंपे सो सयानो काम, 

सदा सावधान परतीति ताहि राखे जो। 
भाषा देस देसन के वूकिवे की राखे बुझि, फर 

भूषन बसन नयो नित अभिलाखै जो। 
'फिरि भावै एक वार बरस समै देश निज, 

भनै 'विजय भूप' रीझि देइ मौज लाखे जो । 
जोरि के समाज साज बैठे देखे राजकाज, 

लच्छन ये स्वच्छ कवि राजन के भाखे जो ॥ 


सभा समुद्र समान, गुन ऐगुन पय पानि है। 
भूप हंस अनुमान, खीकि रीझि बद नेक लखि ॥ 
राजनीति झौषघ ग्रमल, दानं मान जल घोइ । 
इग अंजन रंजन करे, तो मद अन्ध न होइ ॥ 


राजनीति राजन को दिन प्रति 'विजयभूप, 
चारि घरी राति रहे इतनौ बिचारिबो । 
छोटे-छोटे फूलन को भीने सो फोवार करे, 
पातरे जो पौधा पानी पोषि कार पारिबो । 
फलै जो भ्रधिक फल छुनि-गुनि लीजै ताहि, 
घने दरखत एक ठौर ते उपारिबो। 
ने नै परै पायन ते टेक दै दै ऊँची करे, | 
ऊँचो बढि गये सो जरूर काटि डारिंबो ॥ 
चाकर--चाकर चारि प्रकार के, करि तन मन सों एक । 
एक दरमहा बढ्न हित, काजे देखाय अनेक ॥ 
काज देखाय अनेक, एक जस लाभ करें तस। 
“विजय भूप' अनि नीति, रीति यह एक करे अस॥ 
« करे. एक कछ नहीं, काइली लेन में ग्राकर । 
उत्तम मध्यम भ्रधम चौथ अधमाधम चाकर ॥ 


उत्तम मन्त्री-- देस और विदेस ही की खबरिं को राखे खोज, 
झामद खरच रोज देखे भोर साम को | 
भनै 'विजय भूप' राजी राखे रहै देस दल, 
` डिंगे न डिगाये नेकु पाये कोटि काम को । 
न्याय समै एक दीठि गनी भौ गरीब देखि,. . 
'पीठि दै तीति ईठि राखे नेक नाम को । 
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मन्त्री मतिवन्त भ्रादि-अन्त को बिचारे मन्त्र, 
आपनो बिगारि जो सँवारे स्वामि काम को ॥ 


मध्यम मन्त्री--प्रादि-अन्त हेत हानि-लाभ-को विचारि लेत, 
देस काल देखि मंज मन्त्र ठहरावै जो । 
बात न बिचल भाखे अबिचल राखे चित्त, 
लखि बद नीति भाखै नीति बल भावे जो । 
निरालसी जसी बुद्धि उर में उदार बसी, » | 
भनै “विजय भूप' देस दल को बनावे जो । 
सदा सावधान स्वामि काम को वनाय पाछे, 
समै पाय पाछे कछु आपनो बनावे जो ॥ 
अघम मन्त्री -कौड़ी पै कनौड़े द्वार दोड़े फिरै कूकुर सों, 
खोवें जो पचास ग्रास पाये पांच दाम जो । 
जासों लघु लाभ देखे ताहि की न पूछें वात, 
पाये विन काहू के न करै भलो काम जो । 
भनै “विजय भूप नित रीति की न राखे ख्याति, 
लीवो अनरूप परजा को धनघाम जो। 
स्वामी को बिगारि काम आपनो सेवारि घाम, 
बोई बदकार मन्त्री होत बदनाम जो ॥ 


झघमाघम मन्त्री-ग्रामदःखचं न खोजे कबौं नट प्रौ बिट कोतुकी लोग पियारे, 
पाहन रेख सो बेर निबाहनो नीरःके रेख सी नीति विचारे । 
“'भूप विजय' भनि मूत मिठाई सी कोल संचाई-सों मन्त्र बगारे, 
स्वामि को घाम बिगारि सबै फिरि भ्रापनो काम तमाम बिगारै। 


सेनापति--निरालसी बसी बुद्धि उर में उदार ऐसी, 
जंग में सयान बाहु बीर में बखान है। 
परधन परदार केहुँ न बिचार करे, 
भने 'विजय भूप' शस्त्र विद्या में बिधान है॥ 
कादरे निरादरे जो भ्रादरे सिपाह स्वच्छ, . . 
सेना के संवारिबे में दच्छता सयान है । 
'गनी भौ गरीब देखे चाव करै चमूपति, 
| दान 'किरवान सों न छाँडै मयदान है ॥ 


वकील- मामिला की चीज हेरि लेत गहि गाढ़े ऐसे, 
“५ “सम्पति ज्यों गहि राखे बुद्धि जो बखील की । 
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भने “विजय भूप' अंग इंगित सों जानि लेत, 
बात पर ही की बोले वानी सुभ सील की। 
देस परदेस ही की खबरि की राख्नै खोज 
आपनो न भेद भाखे काहू सों न हील की ॥ 
राखत रुग्राब वड़ो समक सिताब. बात, 
हाजिर जवाब देवे भ्रकिल वकील की ॥ 


कवि--श्रनुभवं बुद्धि नवीन जुक्ति घरि, उत्तम कवि सो होय । 
पर भ्राखर को त्यागि अर्थं गहि, कवि मध्यम कहि सोय ॥ 

`. पद घरि `वहैःअर्थं नहि दूजो, कहो ग्रधम कवि भाव । 

पर कवित्त में नाम घर निज, भ्रधमाधम कवि गाव ॥ 
कोविद--प्रतिभा मति वितपति "परम, शास्त्र सकल अभ्यास । 

अर्थं विचारं सत श्रसत, कोविद बुद्धि प्रकास ॥. 


'उत्तम पंच--बार बार करिवो विचार भन “विजय भूप', 
बुझि अनुदूमिवे 'की सीमा सावधान सों । 
हंस अवतंस -मति नीर छीर को विवेक, 
नेक बद जानि "लेत बुद्धि अनुमान सों। 
न्याय समे राजा रंक करे सनमान सम, ; ; 
-भाषत निदान धर्म बेद के विधान सों। 
बात पक्षपात की. न. रंच प्रतिपालै .जोई,.. ;: 
सोई पंच पाँच. परमेस्वर समान सों॥ 


मध्यम पंच--चाव चांपलूसी चोज चुपरी चलावे वात, 
मुख देखि कहै रहें :दोषी देखि राजी सों ।. 
आदर गनी को 'भ्रौ निरादरे गरीब हूँ को, ' 
” बाघ औँ दिखाय साँप लिखे हारि बाजी सों । 
भने 'विजंय भूप' करे वादी प्रति पक्षपात, 
देखि दबि जात दरबारी कामकाजी सों । 
कौडी पै कनोड़े न्याय छोड़े भाखे भोंडे भाय, '' 
15 WIP / रच “परपंच किये पंच होये पाजी सों॥ 


लोकत्रीति-गुवी लोग हैं बडे, खड़े पै घनी द्वार पर। 
घनी न कहिंए ताहि, नाहि कहि लखे दीन नर ॥ 
नाहि नीक प्रिय वहै, कढे जब नई नारिं मुख । 
नारि सलोनी सोय, स्वामिको सेय परे दुःख ॥ 
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दुःख स्वै सुखद समान है, जो पै थोरे दिन रहे । 
पहिचान रूप हित-भ्रहित को, 'विजय मूप' कोविद कहै॥ 


` पीजे विष शादर, निरादर की भ्रमी त्यागि, 
करिबे को आजु तोन काल्हि मत कीजिये । 

कीजिए तो पहिले ही हानि लाभ सोच करि, 
करि पछिताइ पाछे कूर मानि लीजिये। 

लीजिए न साथ दास उत्तर.-जो देनहारो, 
भने 'विजय भूप' दान दारिदी को दीजिये । 

दीजिए न श्रन्त उर अन्तर की बात'काहू, 
गुर कीजे जानि पानी छानि तव पीजिये॥ 


थल मानस मैं सतसंगति बीज जमाइयो दै जलरीति महान: की । 
सुभ साख बढाइयो घर्मेन्ह की छिति छाँह बराबरि न्याय निदान की । 
नवनीति को पात समै सो करे परसून प्रकास विवेक विधान. की । 
अनि “भूप विजय' फल नेक लह परिवृद्धि सदा सुख बुद्धि लतान की ॥ 


वे विचारी गालसी न कीजिए रसोईदार, 
दारिदी न पाँति में परोसै पनवारे को। 
भने 'विजय भूप' हेम हरम खजाने पास, ' ` 
राखिये न दास जो ' रहत डर डारे को । 
देसकाल चाल को सिखाए करे. स्वाल ज्वाव, 
ऐसे न वकील जावे मामिले किनारे को । 
जीते हँसी हारे लाज ताहि सों बचावें आप, 
मुलकी न काम दे झकोर लेन वारे को । 
चिता के बढ़त चित घटै बल बुद्धि काम, 
काम जो बढ़त उपहास जग ठानिहै। 
'क्रोध के बढ़त ज्ञान बोध को न रहै सोध, 
लोभ के बढ़त जात मान झानवानि है। 
भने “विजय भूप' पाप बढ़े वेस बंस नासै, 
वाढत -झनीति . प्रजाः नसि नुप पानि है। 
दया घर्मे दान कमं चारि बढ़े चारि फल, + उ 
. रारि रिपु रिनि रोग बाढ़े बढ़ी हानि है ॥ 
ऊंचे ग्रासमान के उड़नहारे जे बिहंग, 
बामि जात जाल में समेत निज. गोत जो | 
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गहन गंभीर में मतंग: माते बाँचे जात, 

मारे जात मीन पानी पारावार सोत जो ॥ 
भने “विजय भूप' राज समै वन गए राम, 

सीय को कलंक लागो महिमाउदोत जो। 
हानि लाभ नेक बद कौन के भ्रधीन जग, ' 

होन श्रन होनहार होनहार होत जो॥ 5 


होनी जेसी जाहि की, तैसी मति ह्वै जात। _ 
है कराल गति काल की, को जाने यह बात ॥ 
को जाने यह वात, लाभ प्ररु हानि अजस जस । 
“बिजय भूप' भनि दोष और मति देइ रोष बस॥ 
मति देइ रोष बस दान तोष धरि विचरे छोनी। 
अनहोनी नहि होइ होइ जो होबै होनी ॥ 


वह नहि सम्पति जो सूम ही के लागे हाथ, 

वह नहि मीत समै परे मुख मोरे ते। 
भने 'विजय मूप' न्याय विना राज रहै नाहि, 

वह नाहीं दया बिना दीन दुख छोर ते। 
बह्‌ नाहि बुघ विद्या पढत में करे तोष, 

वह नाहि सन्त बिना लोभ ताग तोरे ते । 
कादर न होय सूर बांधे हथियार सूरि, 

कूर कब होय कवि चारि तुक जोरे ते ॥ 


गुर से कपट त्याग सन्त संग चोरी त्याग, 

बड़े संग बैर त्याग स्वाद त्याग रोग में। 
पंच त्यागे पच्छ परपंच परबीन त्यागे, 

मान त्यागै मंगन झो प्रान प्री वियोग में । 
भने “विजय मूप' पर स्वारथ में सत्य त्याग, 

झारत में कमं सुभ लोम त्याग भोग मैं | 
त्यागिये कुसंग लाभ छोह छाया बेरी संग, 
न चोर संग- दाया माया मोह त्याग जोग में ॥ 


साधु मन लोभ व्याधि कवि हठताई व्याधि, 

मित्र मन छोभ व्याधि बैर व्याधि भाई को । 
भोगिहि म्नरुति व्याधि रोगिहि सुरुचि व्याधि 

राजहि भ्रनीति व्याधि दीह दुखदाई को । 
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भनै 'विजय मप' मंज मन्त्री को ग्रॅकोर व्याधि $ 
सेवक फे व्याधि स्वामि सेवा अरसाई को । 

दान क्रपिनाई, मैदान कदराई व्याधि, 

" सकल उपाधि व्याधि ब्याह बिरधाई को ॥ 


जब लाख दिये कछ लेखे नहीं अब लीख लिये किन सोचिये माकुर, 
घब प्रीति पुरातन तोरिये ना -मन तोरिये ना मति हूज न भ्रातुर । 
भनि 'मूप विजय' इती बातन में न बिगार करें जग में चित चातुर, 
-सब आपने हाथ है भ्रापनपो तजे पाँचौई मीत पचासौई ठाकुर । 


झागि में जरत. कल कान्ति कलघौत पावे, 

सूर रन. लड़ लहै जीति जस मूल है । 
'घिसे मनि सान दुति दीह को प्रकास करे, 

हीरा ,घन- चोटः सहे कीमति श्रतूलः है. ।: 
भनैः "विजय ` मूप” देखो रुख'पतभार होत; 

फेरि: फूले फरे: उने परते. समूल. है॥' 
"सिर को कटाई: फूल फूलत हजार. दल, 

बिना: सहे दुख सुख :सबै, प्रतिकूल है॥। 


श्राये गुर पण्डित गुनी,. दिज हरिजन हित नात ।; 
सनोमान को को कहै, एक न पूछे बात ॥ 
एक न पूछे बात, बरावरि कोन हमारे। 
सूझि परै नहि बूमि,' रहत हैं ज्यो मतवारे ॥ 
`मतवारे' सो होहि एक झाये एक पाये। 
अन्ध बघिर" मतिमन्द होत मानस मद झाये ॥ ` 


"राजा हरिचन्द परहेत ' बिके डोम घर, 
सहे” दुख फेरि लहे गति हरि घाम को। 

“दान दिये बलि बाँधे बामन ज नापे पीठि 
दुलंभ दरस' फेरि' पाये द्वार राम को। 

भने 'विजय भूप’ अनुरूप कै बिलोको लोक, . 

«करे जो निकाई तौ भलाई परिनाम को । 

-नेकी किये जो पै दुख सहै रहे थोरे. दिन, 
` „ „ रहि, जेहे सदे. जग नेकी- नेक नाम को॥ 
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समै साँकरी जाहि सिर, परे प्राय दुख भीर । 
“मूप विजय' भनि भाव यह, सो जानै पर पीर॥ 
गुन सोई सुनि रीमिये, रीझि सोइ कछ देय | 
देब सोइ जो पाइकै, स्वामि दूजो सेय ॥ 
घेरीगन मंगन निरखि, करि विनोद सुभ सोभ। 
तव तन मन घन देन को, कीजै लोभ न छोभ ॥ 
सवै दिवस बसि नींद के, रैन भूख दिन मोनि । : 
कहाँ कुसल त्यहि देस की, जो.नरेस यहि बानि ॥ 
गुनह गुनाही लोग जो, गुनी गुढ गुन भाखि । 
एक निकारे आँखि सो, एक लाख दे राखि॥ 
सुख सम्पति परवीन की, ता दिन परिहै जानि । 
जा दिन कायर कूर की, वात सुने दुख दानि ॥ 
वक्ता वकि कै का करें, श्रोता कानन देइ। 
नेह नपुंसक नारि को, विरल होत तेहि सेइ ॥ 
है नेरे पे दूरि बहु, जहे दुराव मन कीन। 
बसे दुरि सौ ढिग ग्रहे, जा मन मन मे-लीन ॥ 


गोपी विरह-हरि हारि हू को न बिहार मैं प्रन्तर चीठिहु को लिखिबो उबठोई, 


सँग भोग बिलास बिहार किये सुधि जोग सिखावन ग्राये: मलोई । 
भनि 'मूप विजय' हित हेत लिये चित चेत किये इतनो दिन खोई, 
सखिः साँ भुलान जो भोरहि भावत ताहि भुलान कहे नहि कोई। 


कोमल गुलाव- दल- सेज सोये. दुखे देह, 
कम्बल कमण्डले दे तिन्हे कियौ चाही तोष । 
घने घनसार' तनः धिसे नः घटत” ताप; 
ताहि को तपायो चहा पाँचऊ भगिनि चोष॥ 
“भनै “विजय भूप' भोग कुवरी कुरूप संग, | 
ब्रजबाला जोग जागे सखा स्याम के भ्रनोषा | 
'घोख मतिः दीजे रोष/काह करि कीजे ऊघो ; 
झापनो जो मालः खोटो कौन परखेये दोष ॥ 
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गोकुल श्रीवास्तव कायस्थ थे ।' इनका जन्म चंत्र कृष्ण १, सं १८७७ कोर 
बलरामपुर नगर (जिला गोंडा) के बलुहा मुहल्ले में हुआ या । इनके पिता का 
नाम भाई लाल और पितामह का रंगीलाल था। अपनी कुल-परम्परानुसार 
घर पर हिन्दी रौर फ़ारसी का साधारण ज्ञान प्राप्त करने के बाद इनकी इच्छा 
संस्कृत पढ्ने की हुई | कुछ काल तक अम्यास करके इन्होंने उसमें अच्छी गति 
प्राप्त कर ली । इनके ग्रतिरिक्त नेपाली, द्रविड, पंजाबी, भोजपुरी आदि भाषाएँ 
भी इन्होंने सीखी थीं भ्रौर उनमें सरलतापूवंक काव्य-रचना कर लेते थे ।* इन 


१. श्रीवास्तव कायस्थ कुल. गोकुल हरिजन दास । . 


नृप सेवा करि मति लह्यो, कोविद वृद्धि प्रकाश ॥ (भ्रष्ठयाम-त्रकाश) 
२. संवत रिपि मुनि नाग ससि, संवत सोहत स्वच्छ । 

नखत रेवती लगन झष, 'गोकुल जन्म ध्रतच्छ ॥ (शक्ति प्रभाकर). 
३, फ़ारसी-- 


हमा हिदायत इसब वार जमशेद सुलेमाँ। 
रुसतम बाशद खिजल शाम सोहराब नरीमाँ॥ 
वार गीर शमशेर ' वुर्मदाँजंग नुमायद। 
सर गनीम झफगनद वुपादर खस्म चु झायद ॥ 
“ब्रज! ्राफताव अकलाव चूं, जहाँ ताव हर दर पगह। . 
राजाधिराज दिग्विजेसिह, कुनद कार बाहर निगह्‌॥ 
(अष्टयाम प्रकाश, पु० १०४). 
पहाड़ी भाषा-- 

' कहा जान छो] शकले माझी भनछन कूड़ा जोन। 
मायी फाटा मग ठग फाले बड़े सिपेलू तौन॥ 
रहो रामडे भोली जाउला देउला सीसा पानि । 
हम पनी पोइले येक न गोटा केटी केटा भानि ॥ 
पुरवी (भोजपुरो) भाषा-- 

चमकल वाय मोर [मथवा पखल धैले, 

झोडा एक गाँव के गदेलवा लै प्राइल। 
हरलिसि मोर परदनिया वोकर बड़ी, 

पवरल कीमन्हे हाय हथवा केपाइल॥ 
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दिनों बलरामपुर के निकट राप्ती नदी के उत्तरी तट से एक मील दुरी पर 
स्थित समगरा ग्राम में पं० गदाधर शर्मा नाम के एक विद्वान्‌ रहते थे । काव्य- 
शास्त्र के भ्रध्ययन-प्रध्यापन में उनकी बडी ख्याति थी । गोकुल उनके शिष्य हो 
गये । गुरुकृपा और अपनी असाधारण प्रतिभा से ये शीघ्र ही काव्यांगो के 
निष्णात पण्डित हो गये ।' कविता करने का अभ्यास भी साथ-साथ चलता रहा । 
छन्दों में ये अपनी छाप 'वृज' रखते थे ।* काव्य-रचना में रुचि देखकर इनके 
चचा अपने साथ इन्हें महाराज दिग्विजर्यासह के दरबार में ले जाया करते थे । 
महाराज की गुण-ग्राहकता से भ्राकृष्ट होकर दूर-दूर से आनेवाले कवियों का 
वहाँ नित्य ही जमघट लगा रहता था । इस साहित्यिक वातावरण में गोकुल की 


कहली मैं फुरकाह देखली तिरीवा 'बुज', 
मैझा म्रो गोसैयाँ भैया किरिया मैं खाइल । 
भोरवा के भेल में घेलवा लै गला बाटी, 
बाट पनिषटवा छयलवा भेटाइल॥ 
दच्छिन देस की भाषा-- 
कन्नू तुकक चिन्बी न डूबी पृकालू सोहे । 
नीर पल्ल पेपि पेदि वानू जुरगोलू जो है ॥ 
गुड्या च यई;गोलु गोतुंका तोड्लू दंडू मो है। 
भंगार मवेडी के भूषन बढ्टा अंग बिमो है॥ 
पछाँही (पंजाबी) भाषा-- 
बड्डे की बडिडय़ाइया सुन्नी सब्बे ठाँव। 
सहला तुण्डा पंगुला देणी भख्खे पाँव ॥ 
देणी अख्खै पांव लख्य ने (कुल्ल उधारे। 
धन्य जनेगी माय कूड तजि नाम पुकारे ॥ 
जित्ये तित्ये लख्खिया किन 'बुज' चंगे मनमुखी । 
ना लइग़ाने करणिय तुड्डे होणी गुरमुखी ॥ 
>-भ्रष्टयाम प्रकाश, पू० २०-२१ 
१. सुबुध गदाधर शरे को, विद्या गदा प्रहार । 
नहि कोइ कबि कोविद भयौ सहनशील संभार ॥ 
तासु निकट विद्या पढे, भूरि शिष्य मतिमन्त । 
तिनमें एक गोकुल भयो, रचना में बलवन्त ॥ 
सुगुर कृपा पीयूष पिय, प्रतिदिन करि अभ्यास । 
साहित्यागम मधि, रतन लह्यो अनयास॥ 
साक दिस्विजयभूषण की भूमिका, पू० १ 
पं० गदाधर शर्मा महाराज दिग्विजयसिह की बाल्यावस्था में मुख्य संरक्षक और राज्य 
के प्रबन्धक रह चुके थे। इनका एक हस्तलिखित ग्रन्थ 'दिग्विजय-चम्पू' प्रस्तुत सेवक के 
संग्रह में है । 
२. श्रीवास्तव कायस्थ कुल, गोकुल नाम प्रतच्छ । 
कहू कबित मैं 'बृज' घरे, छन्द बने जेहि स्वच्छ ॥ 
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काव्य-प्रतिभा को विकास का अच्छा भ्रवसर मिला | घीरे-धीरे ग्रपनी रचनाएँ ये 
महाराज को सुनाने लगे । छोटी आयु में ही लिखे गये इनके उक्ति-वेचितर्यपूणं 
छन्दों को सुनकर दरबार में उपस्थित लोग झ्ाइचयंचकित हो जाते थे । 

परमहंस दीनदयाल गिरि की ख्याति सुनकर ये अध्ययन के लिए काझी गये 
झौर उनकी छत्रछाया में रीतिशास्त्र का विधिवत्‌ अ्नुशीलन किया ।' काव्यशिक्षा 
समाप्त होने पर गोकुल काशी से पुनः पनी जन्मभूमि बलरामपुर को लौट 
आये और राज्य में नोकरी कर ली । इनकी प्रथम नियुक्ति कटरा मरौर पहाड़पुर 
के कोतवाल पद पर हुई। सिंहाचन्दा (जिला गोंडा) के तालुकेदार कृष्णदत्त 
राम पाण्डे से इनका परिचय इसी समय हुआ । उनके प्रीत्यर्थं इन्होंने कृष्णदत्त- 
भूषण नामक भ्रलंकार-ग्रन्य की रचना की । इस पद पर कुछ ही वषं कार्य करने 
के पश्चात्‌ त्यागपत्र देकर ये तुलसीपुर (गोंडा) के राजा द्रिगराजसिह के आश्रय 
में चले गये । वहाँ इन्हें वाँकेपुर के इलाके में मालगुजारी वसूल करने का काम 
मिला । उन दिनों बलरामपुर झौर तुलसीपुर राज्यों के बीच काफी तनातनी 
चल रही थी । द्रिगराजसिह के व्यवहार से भी यह असन्तुष्ट थे । ग्रतः महाराज 
दिग्विजयसिंह के ध्ामन्त्रण पर तुलसीपुर राज्य की नौकरी त्यागकर सं० १९०५ 
से गोकुल बलरामपुर नरेश की सेवा में लग गये ।२ महाराज ने पहले इन्हें 
फूलपुर (जिला बस्ती) में भवन-निर्माण के निरीक्षक पद पर नियुक्त किया । 
उस कार्य के समाप्त होने पर ये सीर के ्रफसर बनाये गये । दिग्विजयसिह ने 
इनकी काव्य-शक्ति पर मुग्ध होकर थोड़े ही दिनों बाद माल विभाग से स्थानान्त- 
रित कर इन्हें ग्रपने दरवार के सम्मानित कर्मचारियों में स्थान दे दिया । महा- 
राज का निजी पत्र-व्यवहार गौर तोशकखाने की देखभाल--€नके ज़िम्मे यही 
दो कार्यं सापे गये । इस प्रबन्ध के फलस्वरूप कवि गोकुल को अपनी रुचि के 
अनुकूल काव्यसाधना में अधिक समय मिलने लगा । इनकी नौकरी के शेष वर्ष 
इसी पद पर कार्य करते व्यतीत हुए । महाराज ने इनकी साहित्यिक सेवाओं 
से प्रसन्न होकर इन्हें दो गाँव पुरस्कार-स्वरूप दिये जो बहुत दिनों तक इनके 
वंशजों के अधिकार में रहे। 


१, थी गुर दीन दयाल गिरि, परमहंस भ्रवतंस। . 

पाये जा पदप्रीति सों, कवित रीति सारंस ॥ 

परमहंस अवतंस जासु जस जग आस राजं | 

बिनसै विजे विभूति, विरति विज्ञान विराज ॥ 

राजे विज विभूति जाहि के दरसन पाये। 

काव्य कलानिधि रूप भूप कवि पार को जाये ॥ >चित्र कलाधर, पृ ० ४-५ 
२. बुधि विद्या दुइ चन्द्रमा, सोहै भादो मास | 

महाराज दिग्विजे सिंह, बोलि पठे निज प्रास! 
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इन दो आश्रयदाताझं के प्रतिरिक्त गोकुल कवि मेहनोन (गोंडा) के राजा 
अचलसिह और पयागपुर (वहरायच) के ठाकुर विजयराजसिह के मी कृपापात्र 
रहे हैं। उनके लिए इन्होंने क्रमश: 'भ्रचल प्रकाश” और 'महावीर प्रकाश' की 
रचना की थी । किन्तु ये उनके यहाँ किस समय झौर कितने दिनों तक रहे, यह 
ज्ञात नहीं । 
गोकुल के पारिवारिक जीवन-विषयक जो तथ्य प्रकाश में ग्राये हैं उनसे 
ज्ञात होता है कि इनके पिता का देहावसान पहले ही हो चुका था, किन्तु माता सं० 
१६०५ तक जीवित रहीं। बलरामपुर राज्य के पुराने कागजो में इनका एक 
आवेदन-पत्र और उस पर महाराज दिग्विजय सिंह का पद्यवद्ध ग्रादेश प्राप्त 
हुआ है, जिसमें माता की मरणासन्न स्थिति में सेवा के लिए छुट्टी की प्रार्थना 
की गयी है । उसकी प्रतिलिपि नीचे दी जाती है-- 
“दरख्वास्त गोकुलभ्रसाद की । माता, उनकी मृत्यु सन्निकट है याते सेवा करै 
के घर रहिवे के लिये ।” 
दसखत महाराज बहादुर के-- 
मातु पिता तीरथन सों, अधिक कहत सब लोग । 
ताते मन वच कमं ते, इनको सेइब जोग ॥ 
झापद काल विसेस है, ग्रौसघि जतन बनाइ । 
याते तुम घर में रहो, पुत्र धमं को पाई॥ 
गोकुल के तीन विवाह हुए थे। इनकी प्रथम पत्नी” फलवरिया गोपालपुर 
(जिला वहरायच) के निवासी मुंशी पहलवानलाल की पुत्री थीं । दूसरा और 
तीसरा विवाह बलरामपुर के निकटवर्ती शाहडीह गाँव के लाला कबीरदयाल के 
यहाँ हुआ था । इन पत्नियों से इनके चार पुत्र हुए--लाल साहब, सुन्दरलाल 
दूधनाथ और प्राणनाथ । देवयोग से इन चारों में से किसी का भी वंश नहीं 
चला । किन्तु गोकुल के भ्रातूकुल के लोग अब भी बलरामपुर में वसे हुए हैं । 
कविवर गोकुल वाणी के एकान्त साधक नहीं थे। वे दरबारी कवि थे और 
अपने जीवनकाल में इसी रूप में उन्होंने प्रसिद्धि पायी थी ।' महाराज दिग्विजय- 


१. प्रथम पत्नी के देहावसान पर शोकाकुल हो गोकुल कवि ने यह छन्द लिखा था 

झरविन्द विलोचन फकन्दकली दसनावलि चन्दकला मुख भावे, 

मुसकानि सुधा अ्रधरानि मयूष मनोहर बेन सुने बनि '्रावं। 

जेहि भंग में सोम सुगन्ध (सने 'बुज' मेद जवादिं सुगन्ध लगावे, 

तिहि देह पै काठ कठोर दबाबत झागि लगावत श्राह न भ्रावे ॥ 
(प्रष्टयाम प्रकाश, पू० १६६) 
2. “राजपूताना धरोर दीगर मुकामात की देशी रियासतों में जहाँ कविताई की कदर है इनका 

नाम मशहूर है और इनकी तसानीफ़ फैली हुई हैं ।” 

--वारीख़ प्रखावरी श्रीवास्तव कायस्थ (ले० रामरतनलाल), पृ० ४० 
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सिंह के दरबार में प्रायः श्रागन्तुक कवियों के प्रातिभ ज्ञान की परीक्षा के लिए 
काव्यशास्त्रीय विषयों पर शास्त्रार्थं अथवा समस्यापूति-सम्मेलनो की आयोजना 
हुआ करती थी । गोकुल के जौहर इन्हीं श्रवसरों पर प्रकट होते थे । इस सम्बन्ध 
में प्रचलित जन-श्रृतियो में से कुछ नीचे दी जाती हैं । 
प्रसिद्ध हे कि बलरामपुर दरबार में बाहर से भ्राये हुए किसी कवि ने कविता 
आर बनिता का सादइश्य-विधान करते हुए नायिका-भेद पर लिखे गये अपने ग्रन्थ 
की भूमिका के लिए उपस्थित कवियों से' छन्द-रचना का प्रस्ताव किया । गोकुल 
कवि ने उसी समय यह छन्द बनाकर सुनाया--- 
सब्द देह पाणि पगु छन्द मुख व्यंजना सो, 
व्यंग्य जीव मंजुध्वनि वाणी निकसतु है । 
लक्षणेद्विविध श्रक्ष हाव भाव है कटाक्ष, 
श्रोन है विभाव गुण गुणे सरसतुहै। 
नासिका विसद वृत्ति रीति कुलकानि बानि, 
भूषणनि भुषण वसन विलसतु है। 
कविता दसांग वर बनिता को कवि पति, 
'वृज' पुन्य पुंज ही सों दूनौ दरसतु है॥ 
कहा जाता है कि एक वार कोई 'प्रसाद' नाम के कवि महाराज के काव्य- 
प्रेम की चर्चा सुनकर बलरामपुर आये । दरवार लगने पर उन्होंने कुछ स्वरचितः 
छन्द सुनाये । महाराज ने प्रसन्न होकर उन्हें दो सौ रुपया और एक सुसज्जितः 
घोड़ा बिदाई देने की ग्राज्ञा दी । भ्रस्तबल के दारोगा ने कविराज को जो घोड़ा! 
दिया, वह देखने में बड़ा सुन्दर था, चाल भी बहुत अच्छी थी, किन्तु उसमें एकः 
बड़ा भारी दोष यह था कि पानी देखते ही लोटने लगता था । कविजी को 
इसका पता न चल सका । वे महाराज को आशीर्वाद देकर प्रसन्च-मन विदा हुए । 
बलरामपुर नगर से लगी हुई सुप्रांव नदी में उस समय घुटनों के ऊपर पानी: 
था । प्रसाद कवि घोड पर चढ़े हुए ही उसे पार करने लगे। पानी में थोड़ी दूर 
चलकर घोड़ा अपने स्वभावानुसार बैठ गया और तंग कसे हुए ही उसमें लोटने' 
लगा । कवि महोदय का सारा कपड़ा कीचड़ में लथपथ हो गया । बड़ी सुरिकल' 
से उन्होने घोड़े को पानी के वाहर निकाला । अपने कपड़ों में लगा हुआ कीचड़ 
धोकर वे उल्टे-पाँब दरबार में पहुंचे और महाराज के समक्ष पुरस्कार में प्राप्त 
घोड़े की शिकायत करते हुए यह सवैया पढ़ा-- 
सदा सुन्दर चाल चले मग में कतहूँ ठिठके विगरै न श्रे, 
पर बाजि बिलोकत ही निकसँ ग्ररु पौन के गौन ते बेगि लरै। 
दियो भूपति दिग्विजेसिह जो वाजि 'प्रसाद सु केतिक लोग डरै, 
तेहि औगुन एक कहा कहिये जल देखे जहीं तही लोटि परै ॥. 
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शिकायत सरे-दरबार की गयी थी । महाराज के इशारे पर गोकुल कवि 
ने तत्काल घोडे की प्रशंसा में निम्नांकित छन्द लिखकर उसके पानी में बैठ जाने 
का दूसरा ही कारण बताया : 
कमर कलाई कान कल्ला छवि छोटि छाइ, 
सीना सुम चकले हैं सिगरे बखानी मैं। 
बेगि पावे मन झासमान को करे पयान, 
सीखे सीघताई हरियान गति जानी मैं । 
'गोकुल' तुरंग ऐसो कहँ मतिमन्द लोग, 
पानी में प्रवेस यहि हेतु भनुमानी मैं। 
सुचि सवार को विसुचि करिबे के हेतु, 
याते बाजी पैठि गयो बेठि गयो पानी में ॥ 
गोकुल की इस हाज़िरजवाबी से प्रसाद कवि पानी-पानी हो गये । महाराज 
ने रिसाले से उनकी पसन्द का एक दूसरा घोड़ा दिलाकर उन्हें सम्मानपूर्वक 
विदा किया । 
शिकार-यात्राओं में भी महाराज दिरिवजयसिह गोकुल को साथ रखते थे । 
इन्हें स्वयं शिकार खेलने का शौक न था किन्तु देखने में बडी दिलचस्पी लेते थे । 
महाराज इन्हें प्रायः भ्रपने समीप वाले हाथी या मचान पर बेठाते थे । नेपाल के 
जंगलों में दिग्विजर्यासह के एक शिकार का प्रत्यक्षदर्शी के रूप में वर्णन करते 
हुए ये लिखते है-- 
दपटि डहारि डौंकि चौके उठे जो मतंग, 
निकसौ प्रचंड वाघ गाढे गिरिं झाली के । 
घोर घहराइ घाइ झायो है चलाक चण्ड, 
झावन समीप हेतु किये चल चाली के। 
त्यों ही महाराज दिरिविजै सिह दीठि जोरि, | 
साधे दीदबान सों सिकार परनाली के । 
घायल घुमडि वाघ भागो झहदंक संक, 
गाज लौं गंभीर गोली लागी है दुनाली के ॥ 


दगी दुनाली गाज ज्यों, बाघ लंक लगि जाय। 
भागो घायल बिपिन में, झाली माहि लुकाइ ॥ 
महाराज हरषाइ, चढि गज पर हेरन चले। 
झागे निरखे जाइ, झाली में वह सेर है॥ 
तीन बौरि मोटी त्वचा, एक बिटप ते आइ । 
लपटी दूजे वृक्ष में, जनु बिधि जाल बधाइ ॥ 
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एक वौरि मुख पर परी, एक गरे में भ्राइ। 
एक लंक में लपटि गै, यहि विधि वाघ लखाइ ॥ 


लागे लंक घाव वाघ डपटि ठहारि ढौकि, 

चलो गज चौंकि फेरि हारौ पीलवान है । 
खसे हैं खवास पाछे होदा में जकरि जोर, 

गिरे सेर आगे तीनि गज जो प्रमान है। 
उठि बैठे मारे गोली परो वाघ भूमि सिर, 

सोनित स्रवत यह कीन्हे उपमान है । 
तीरथ अरन्य पुन्य काल है ग्रषेट दिन, 

भारती के नीर मानो भूप को नहान है॥ 


लगो सीस छत स्रवत है, स्रोनित व्यथा प्रवाह । 
ऐसे दुख में नहि कढ, भूपति के मुख आह ॥ 
महाराज दिग्विजे सिह, खेले सदै सिकार। 
कवहूँ ऐसो नहि भयो, होनहार बरियार॥ 


जवे गज चौंकि चलो गिरे महाराज महि, 
तीनि गज पर परो बाघ जेहि ठाम है। 
पंजा लपकावे नहिं पावै कटि मुख वामि, 
बौरिन के ब्याज सकि. बाँधे निज दाम है। 
गोकुल बिलोकि तवे हिम्मत अचल मति, 
ख्रोनि-्रवत तिर सिखा वेध छाम है। 
सूरताई सैनन ते, नैनन ते धीरताई, 
बीरताई वेनन. ते विलसै विराम है. 
यह घटना सं० १९३७ की है। इस घातक चोट के. बाद महाराज का 
स्वास्थ्य नहीं सुधरा । दो वर्ष बाद सं० १९३९ में उनका परलोकवास हो गया। 


१. मृगयामयङ्क, पू० १८ 
गोकुल कवि के निम्नांकित छन्द से यह सिद्ध होता है कि वे महाराज दिरिविजयसिह के 
साय हाथियों के हेकवे में भी एक-दो वार गये थे । विलास हाव के उदाहरणाथ इसमें 
जो चित्र अंकित किया गया है उससे हाथी फॅसाने की सम्पूर्ण [प्रक्रिया का सूक्ष्म निरीक्षणः 
व्यंजित होता है । 
हेरि हरे हरुवे हेसि आवत मेले फेदेत फंदाय ज्यों फन्दै, 
सैनहि सीकर मंजु महालहि बाँधि लियो गति के मति मन्दे । 
भावत भाँहन भाव भने 'ब्रज” अंकुस ले बस के छल छन्दै, 
जोवन जाल बगारि बझावत मैन महाउत नैन गइन्दै ॥ 
(नीतिरत्नाकर, पृ० १८) 
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उनके साथ ही वलरामपुर दरवार से. साहित्य-चर्चा भी उठ गयी । ग्राश्रयदाता 
के दिवंगत होने पर गोकुल कवि ने राज-सेवा से.तो विश्राम ग्रहण कर लिया, 
किन्तु उनकी लेखनी चलती रही । इसके पदचात्‌ उन्होंने दो ग्रन्थों की रचना 
की । उनमें से एक है महारानी-घमंचन्द्रिका, जो मनुस्मृति का पद्यानुवाद दै । 
इसका निर्माण सं० १९५४ में महाराज दिग्विजयसिह की द्वितीय पत्नी महा- 
रानी जयपाल कुँवरि की भ्राज्ञा से हुआ था । सं० १६६१ में यह ग्रन्थ खङ्ग- 
विलास प्रेस, वाँकीपुर (पटना) से प्रकाशित हुआ था । उनकी दूसरी कृति है-- 
गद्दी प्रकाश, जो महाराज दिग्विजयसिह के उत्तराधिकारी दत्तक पृत्र महाराज 
भगवती प्रसाद सिह की राजगद्दी के अवसर पर, सं० १९५७ में लिखा गया 
था । यह गोकुल कवि की भ्रन्तिम कृति थी। इसके पदचात्‌ वे पाँच वर्ष ग्रौर 
जीवित रहे । 

झपने जीवन के अन्तिम दिन गोकुल ने भगवच्चिन्तन भ्रोर नाम-जप में 
विताये। उनका जो चित्र इस ग्रन्थ में दिया गया है वह इसी वाद्वक्यजजंर 
अवस्था का है जिसमें वे माला फेरते दिखाये गये हैं। वैशाख शुक्ल &, शनिवार, 
सं० १९६२ की रात्रि को ढाई बजे, ८५ वर्ष की आयु भोगकर वे परलोकवासी 
हुए । १ 


रचनाएँ 


अब तक गोकुल कवि की कुल २२ कृतियों का पता चला है । उनमें से १६ 
की रचना वलरामपुर-दरबार की छत्रछाया में हुई, शेष गोंडा तथा बहरायच 
के तीन ग्रन्य सामन्तो के लिए लिखी गयी थीं। इनकी सूची नीचे दी जाती है--- 

(क) वलरामपुर-दरबार के झाश्रय में विरचित ग्रन्थ-- 

१. अर्जुन विलास (मदनगोपाल कवि-कृत) की पद्यबद्ध भूमिका (सं० 
१६१९), २. ग्रष्टयाम प्रकाश (सं० १६१९), ३. दृतीदर्पण (सं १९१९), 
४. दिग्विजयभूषण (सं० १६१६-१६२५), ५. नीति-रत्नाकर (महाराज 
दिंग्विजर्यासह के साथ (सं० १६२१), ६. चित्र कलाधर (सं० १६२१), ७. 
पंचदेव' पंचक (सं० १९२४), ८. नीतिमात्तंण्ड (सं० १९२६), ९. सुतोपदेश 
(सं० १६२९), १०. वाम-विनोद (सं? १९२९), ११. चौबीस अवतार (सं० 
१६२६-१६३२), १२. शोकःविनास (सं° १९३२), १३. शक्ति प्रभाकर 
(अंद्भुतरामायण, सं० १६३३), १४. सुहृदोपदेश (टिट्टिभि भाख्यान, सं० १९३५), 
१५. मृगया-मयंक (सं० १९३७), १६. दिग्विजय प्रकाश (सं० १९३६), १७.. 


एकादशी-माहातम्य (सं० १६३९), १८. महारानी घमंचन्द्रिका (सं० १९५४), 


१९. गही प्रकाश (सं० १९५७) । 
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(ख) भ्रन्य सामन्तो के लिए निर्मित ग्रन्थ-- 

२०. कृष्णदत्तभूषण, २१. अचलप्रकादा, २२. महावीरप्रकाश । 

शिवसिंह सेंगर ने इनमें से केवल चार ग्रन्थों (दिग्विजयभूषण, भ्रष्टयाम, 
चित्रकलाघर भ्रौर दूतीदपंण) का उल्लेख किया है । सर जाजं ग्रियसंन ने, 
सम्भवतः इसी आधार पर "लाला गोकुलपरसाद बलिरामपुरी' का परिचय देते 
हुए उनके द्वारा विरचित ग्रन्थों की संख्या चार ही बतायी है, जिनकी नामावली 
सरोज से अभिन्‍न[है । उक्त दोनों महानुभावों ने गोकुल कवि की अन्य रचनाम्रों 
की सम्भावना व्यक्त की है किन्तु उनकी नामावली नहीं दी है, सम्भव है इसका 
कारण उनकी श्रनुपलब्धि रही हो | 

हिन्दी साहित्य के प्रस्तुत इतिहासों में प्रस्तुत कवि का कोई वृत्तान्त 
नहीं मिलता । इधर डॉ० किशोरीलाल गुप्त ने शिवसिह-सरोज में निदिष्ट 
कवियों को जीवनी तथा कृतियों का एक विद्वत्तापूर्ण सर्वेक्षण किया है । उनके 
शोष-प्रवन्ध 'सरोज-सर्वेक्षण' में दी गयी गोकुल कवि की रचनाओं की सूची इस 
प्रकार है-- 

१. दिग्विजयभूषण सं० १९१९, २. भ्रष्टयाम सं० १९१९, ३. दृती-दपंण 
१९१९, ४. नीतिरत्नाकर सं० १६२१, ५. चित्रकलाधर सं० १६२३, ६. 
पंचदेव पंचक सं० १६२४, ७. नीतिमात्तेण्ड सं० १९२६, ८. वामविनोद सं० 
१९२९, &. सुतोपदेश सं० १६३०, १०. चौबीस अवतार सं० १६३१, ११. 
शोकबिनास सं० १९३३, १२. शक्तिप्रभाकर सं १९३६, १३. टिट्टिमि आख्यान 
सं० १९३७, १४. सुहृदोपदेश सं० १६३७, १५. मृगया-मयंक सं० १६३७, 
१६. दिग्विजय प्रकाश सं १६३६, १७. महारानी-घमं चन्द्रिका सं० १९३९ के 
परचात, १८, एकादशी महात्म्य सं १९३९ १९. कृष्णदत्तभूषण, २०. ग्रचल- 
प्रकाश, २१. महावीर प्रकाश । 

गोकुल कवि की रचनाझों के सम्बन्ध में डॉ० गुप्त की सूचना के स्रोत 
नागरी-प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित खोज-विवरण तथा माधुरी (जून 
१९२८ ई०) में प्रकाशित श्री रामनारायण मिश्च का लेख* रहा है। ग्रतः 
कतिपय ग्रन्थों के रचनाकाल तथा वर्यं विषय सम्बन्धी जो भ्रान्तियाँ उक्त 
स्रोतों, विशेषकर “माधुरी” वाले लेख में विद्यमान थीं, वे यहाँ भी चली झायीं । 
ऐसा भूलें तीन वर्गो में वाँटी जा सकती है--म्रन्य-संख्या सम्बन्धी, रचना-काल 
सम्वन्धी और वर्ण्य-विषय सम्बन्धी | नीचे इनकी क्रम से विवेचना की जाती है। 


१. भ्रष्टयाम--१९२३/१२९, १२६/१४३ ए 
वाम विनोद--१९०९/९५ बी 
चोबीस भ्रवतार--१९०९/९५ ए 
दिरिबिजयभूयण--१६२६/१४३ बी 
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गुप्तजी ने रचनाओं की सम्पूर्ण संख्या, “पर्जुन विलास! की पद्यवद्ध भूमिका 
को छोड़कर, २१ बतायी है। इनमें टिट्टिभि भ्नाख्यान सुहृदोपदेश वस्तुतः एक ही 
अन्थ है । सुहृदोपदेश के ही अन्तगंत टिट्रिभि आख्यान का पद्यानुवाद दिया गया 
है। इस प्रकार कुल २० कृतियाँ ही रह जाती हैं। कवि की भ्रन्तिम रचना 
“गद्दी प्रकाश” का कहीं उल्लेख नहीं हुना है । 

ग्रन्थों के रचनाकाल-निर्देश में प्राय: १ से लेकर ४ वर्षों तक का अन्तर 
'मिलता है। इसका कारण है उनके प्रकाशनकाल को निर्माणकाल समझ लेने 
की शान्ति । इसी से निम्नांकित ग्रन्थों का समय भ्रणुद्ध दिया गया है-- 


ग्रन्थ निदिष्ट शुद्ध 
(१) चित्र कलाघर १९२३ १९२१ 
(र) सुतोपदेश १९३० १९२८ 
(३) चोवीस अवतार १९३१ १९२६-१९३२ 
(४) शोकर्नवनाश १९३३ १९३२ 
(५) शक्ति प्रभाकर १९३६ १९३३ 
(६) सुद्ददोपदेश (टिट्टिभि 
आख्यान) १९३७ १९३५ 


इसी प्रकार महारानी धमंचन्द्रिका को १६३६ के पदचात्‌ की रचना कहा 
जया है । इसकी निश्चित तिथि नहीं दी गयी है । वास्तव में इसका रचना-काल 
-सं० १६५४ है । 

जहाँ तक वण्यं विषय का सम्बन्ध है डॉ० गुप्त द्वारा दिये गये सभी विवरण, 
एक को छोड़कर, ठीक हैं। 'शक्ति प्रभाकर' को श्रध्यात्मरामायण का गनुवाद 
कहा गया है किन्तु वह भ्रद्भुतरामायण पर भ्राघारित है। 

गोकुलप्रसाद की ये रचनाएँ सं० १६१८ से लेकर सं० १६५७ तक अर्थात्‌ 
चालीस वर्ष के विस्तृत कविता-काल में निमित हुई हैं। उनके जीवन के अन्तिम 
“पाँच वर्षों में लिखी गयी कोई कृति नहीं मिलती । बहुत सम्भव है, इस बीच 
वृद्धावस्था के कारण उनकी लेखनी भौर मस्तिष्क काव्य-रचना से विरत हो 
गये हों । 
'ग्रन्थ-परिचय 

१. श्रर्जुनविलास की पद्मबद्ध भूमिका । 

अर्जुनविलास की रचना महाराज म्र्जुनसिंह (महाराज दिग्विजयसिंह के 
"पिता) के भ्राश्रित कवि मदनगोपाल शुक्ल ने सं १८७६ में की थी (इसी वर्षे 


महाराज दिग्विजयर्सिह का जन्म हुआ था) । कुछ कारणों से यह प्रत्य ४० 
ववर्षो तक भ्रप्रकाशित पड़ा रहा । महाराज दिग्विजयसिंह ने ग्रन्थकर्ता के पुत्र 
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पं० नन्दकिशोर शुक्ल से उसकी पाण्डुलिपि प्राप्त की झौर गोकुल कवि से सं० 
१९१८ में इसकी पद्यबद्ध भूमिका लिखाकर सं० १९२० में प्रकाशित कराया ।: 
उक्त ग्रन्थ की भुमिका में इसका स्पष्ट उल्लेख है-- 

वसु८ ससि१ निघि€ विधु! संबतै, विक्रम भूप बिलास । 

प्रगट भयो बलिरामपुर, ग्रन्थ जु सावन मास '॥ 

नृप अनुसासन पाइक, हेतु ग्रन्थ परकास। 

कवित रीति गोकुल रच्यो, जा मैं सभा बिलास ॥ 


'अर्जूुनविलास” की यह भूमिका ही गोकुल कवि को प्रथम छन्दोवद्ध रचना है । ' 


२. ग्रष्टयास प्रकाश 
यह गोकुल कवि की प्रथम उपलब्ध स्वतन्त्र एवं सम्पूणं कृति है। इसकी 
रचना रीतिकालीन अष्टयाम-शैली पर हुई है। रचयिता के ही शब्दों में इसका 
प्रतिपाद्य है महाराज दिग्विजयसिह के अष्टप्रहरी कृत्यों का विवरण-- 
भूप दिग्विज सिह वहादुर, गुनगाहक गुनधाम । 
आठ जाम बत्तीस घरी में, करत मंजु रुचि काम ॥ 
अष्टजाम परकास ग्रन्थ करि, पंथ पुंज अभिराम । 
सूचीपत्र विचित्र बात 'वृज', विरचित ललित ललाम ॥ 
साठि दण्ड बत्तिस घरी, श्राठ जाम दिन एक । 
भूप दिग्विजय सिंह नित, करतब करत अनेक ॥ 
दण्ड दण्ड प्रति प्रति घरी, वरनौं नृप मन मोज । 
_करत काम ग्रभिराम जो, करि प्रवन्ध यक रोज ॥ 
इसकी रचना श्रावण शुक्ल ५, बुधवार, सं १९१८ को हुई-- 
वसु८ शशि लहि ग्रह& कलानिधि सम्बत सावन मास । 
बुद्धवार सित पंचमी, ग्रष्टजाम परकास॥ 
१८६३ ई० (सं० १६२०) में यह बलरामपुर के जंगवहादुरी यन्त्रालयः 
“लीथो प्रेस' से प्रकाशित हुआ । 
प्रथम जाम--राजवंस वरनन, गंगाष्टक, चौसठि तन्त्र ग्रन्थ नाम, बावन पीठि 
वावन मैरो नाम, नवों नाथ नाम, षटो चक्र-नाम, दान-विधि, घोड़े बरनन, हाथी-- 
बरनन, तोप बरनन, फौज बरनन, चारि देश की भाषा बरनन, धर्मशास्त्र, 
राजनीति, पुरान के दस लक्षन बरनन, चारि जुग दस अवतार बर॑नन, 
चोविस मत सात ईति, सात दीप, नौ षड कोस (कोष) नाम, सात पुरी, वानी 
भेद; श्रोता, नौघा भक्ति, भ्राश्रम दस दिसा के, देव-ब्राह्मण के षट्कर्म, छइउ सास्त्र- 
बरनन, जोतिस, बेदान्त-मोह्‌-विवेक, सुभाउ, व्याकरण, रोजनामचा कै हाल, 
जंगी पलटन प्रादि दे । 
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अथ जाम दूसर--मुलकी काम बरनन, तिलसमात, ग्रथ छत्तीस बिजन 
बरनन, असन विचार वरनन । 

अथ तीसर जाम--इसस्टंटी कचेहरी, फौजदारी । 

अथ चौथ जाम--गेजीफा, सतरंज, चौपरि, मेवा बरनन, नवों रत्न, नवोः 
देवता वरनन, सवारी वरनन, घोड़े बरनन, घोड़े के चाल, बाना वाकपटा, तीर: 
कमान, सिकार बरनन । 

ग्रथ पंचम जाम--उपषान वरनन, फारसी के कवित्त, दस भ्रंग काव्य वरनन, 
लक्षना, विजना, घुनि: रस वरनन, नायिका, चित्रकाव्य, अन्तर्लापिका, 
बहिर्लापिका, अनुप्रास, रीति । 

अथ छठवाँ जाम- संगीत वरनन, ज्योनार इलेष मै बरनन । 

ग्रथ सात जाम--धाम छबि बरनन । 

श्रथ आठ जाम--भूप सँन वरनन । 

कवि का कथन है कि प्रस्तुत ग्रन्थ में उसने केवल अपनी आाँखो-देखी 


घटनाझों का वर्णन किया है, सुनी-सुनायी और अतिरंजित बातों को इसमें स्थान 
नहीं दिया गया है-- 


भूप दिग्विजे सिह के, भ्रष्ट जाम परकास। 
बरनन कीन्हे गुन सहित, करि मति मंजु विलास ॥ 
सुनी बात हौं एक नहि, नहि कुछ झूठ मिलाइ । 
समै समे अवलोकि 'वृज', बरने कवि मति पाइ ॥ 
भूप दिग्विज सिंह की, करि सेवा मन लाइ । 
गोकुल यह रचना किये, गुरु गननाथ मनाइ ।। 


३. दूतीदपंण 

इस ग्रन्थ की मूल प्रति भ्रप्राप्य है किन्तु दिग्विजयमूषण के निम्नांकित छन्द 
से यह विदित होता है कि गोकुल कवि ने 'दूतीदपंण' नामक एक रचना लिखी 
थी । बाद को उसी के कुछ चुने हुए प्रसंग 'दिग्विजयमूषण में संकलित करः 
लिये गये-- 


रस राजा. सिंगार रस, प्रजा चाहिये ताहि। 
सवे जानि ताते लिखे, दूती दूत सराहि ॥ 
जग में कोम छतीस हैँ, तामें भेद भ्रपार। 
दूती दरपन. में लिखे, सबके मैं व्यवहार ॥ 


१. दिग्विजयभूषण, पु० ४४२] 
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तामें सो मैं काढि कछु, लिखे इहाँ भ्रनुमानि । 
रचना रुचिर निहारि करि, छमहु ढिठाई जानि ॥ 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 'दूती-दपंण' की रचना “दिरिवजय-मूषण' 
के पहले हुई थी । दिग्विजयमूषण में उसका जो अंश उद्धत है उसमें ३६ जाति 
“की दूतियों के सन्देश इलेष एवं मुद्रालंकार में वणित हैं । 


४. दिग्विजयभुषण 
गोकुल कवि की यह अति महत्त्वपूर्ण कृति है । इसकी मूल प्रति अप्राप्य है। 
“आजकल जो 'दिग्विजयमूषण” मिलता है वह 'रामस्वरूप' द्वारा ब्रजभाषा गद्य 
में लिखी गयी टीका सहित जंगबहादुरी मन्त्रालय (लीथो प्रेस) बलरामपुर से 
सं० १६२५ में प्रकाशित हुआ था ।' किन्तु इसकी रचना उक्त सटीक संस्करण 
के छह वषं पूवं, सं० १९१९ से ही आरम्भ हो गयी थी ।' उस समय उनका 
उद्देश्य केवल भ्रलंकारों के लक्षण एवं उदाहरण मात्र प्रस्तुत करने का था। 
'दिग्विजय भूषण” नाम की सार्थकता के लिए इतना ही पर्याप्त था । अतः सं० 
१९१६ तक उन्होंने प्रस्तुत ग्रन्थ के चौदह प्रकाशों को लिख डाला । जान पड़ता 
है, टीका आरम्भ होने के पश्चात्‌ रीतिकालीन परिपाटी के अनुसार उन्हें झपनी 
इस रचना को सर्वांगपूर्ण बनाने की इच्छा हुई । ग्रतः पूर्वेकृति में क्रमशः नख- 
'शिख, षड्ऋतु, नायिका-भेद श्रौर कवि-प्रौढ़ोक्ति सम्वन्धी प्रकाश जोड़ दिये 
"गये । ग्रन्थ के ग्न्त में दिये गये एक छन्द की निम्नांकित पंक्तियों से स्थिति स्पष्ट 
हो जाती है-- 
संवत बरन विवि खण्ड इन्दु पुस पूर, 
भयो भट भेरो जोर जुद्ध करि काँच्यो है । 
भूप दिग्विजय सिह सिंह के समान गाँसि, 
गज पै गजब फाँसि डारि गर बाँष्यो है॥ 
यहाँ सं १९२४ में दिग्विजयसिह के जीवन की उस महत्त्वपूर्ण घटना की 
शोर संकेत किया गया है जिसमें बघेलखण्ड में जंगली हाथी फंसाने का विशाल 
१. खोजःविवरण (१६२६-२८) में इसी मुद्रित (लीथो) प्रति का विवरण अंकित है। 
अन्वेषको ने इस लीयो में छपी प्रति को भ्रान्तिश हस्तलिखित प्रति मानकर विवरण 
ले लिये भ्रौर उसके मुद्रण-काल (सं० १६२५) को ही रचना-काल घोषित कर दिया। 
इसके रचना-काल र लिपिकाल की एकता, पृष्ठ-संख्या, भाकार तथा प्रति पृष्ठ में लिखी 
पंक्तियों की संख्या का खोज-विवरण से साम्य, उक्त धारणा की पुष्टि करता है । (विशेष 
विवरण के लिए देखिए'हरिग्रौध' के जनवरी १९५८ के अंक में “लाला गोकुलप्रसाद 'बुज' 
झर उनका दिग्विजयभूषण” शीर्षक डा० किशोरीलाल गुप्त का लेख ।) 
२. खण्ड इन्दु नव चन्द प्रकाश । बिक्रम संवत सित मधुमास । 
अन्य दिग्विजे भूषन नाम। भ्रलंकार 'वुज' बिरचि ललाम ॥ --दि० भू०, पु० ३३. 
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झायोजन किया गया था । इससे यह विदित होता है कि दिग्विजयमषण में ग्रत्य के 
मुद्रण-काल तक की घटनाएँ समाविष्ट हैं । भ्रत: झारम्भ में दिये गये सं० १९१९ 
को इसकी रचना का उपक्रम-काल मानना ही अधिक युक्तिसंगत होगा । 
रामस्वरूप ने इस टीकाग्रन्थ के झारम्भ में एक स्वरचित भूमिका दी है। 
इसमें इन्होंने अपना जो परिचय दिया है उससे वे गोकुल कवि के गरु गदाघर 
शर्मा के भतीजे ठहरते हैं । उनकी अद्भुत काव्य-प्रतिभा से प्रभावित होकर ही 
गोकुल कवि ने उनसे “दिग्विजयभूषण' की टीका करने के लिए अनुरोध किया 
था। महाराजा दिग्विजर्यासह की भी यह इच्छा थी कि उक्त ग्रन्थ के गूढ़ स्थल 
व्याख्या द्वारा स्पष्ट कर दिये जाये । ऐसी दशा में रामस्वरूप ने ग्रपनी टीका में 
सभी प्रकार की काव्यात्मक विशेषताझ्रों के समावेश का प्रयत्न किया । उनका, 
कथन है-- 
राज्य सभा नित काव्य की, चर्चा होवै बेस | 
तहे मम उक्ति नवीन लखि, कवि यों कियो निदेस ॥ 
भाषा ग्रन्थन को तिलक, कीन्हे भाषा माँहि। 
तुम मम बिसद प्रवन्ध को, अधिक नृपति चित चाहि॥ 
संस्कृत सम्मत जाहि लखि, कवि कोविद मुद होय। 
काव्य कोश बहु ग्रन्य मत, कीजे रचना सोय ॥ 
कवि निदेश ग्ररु भूप रुचि, समुझि महोदय बात । 
ताके बिसद प्रबन्ध को, करों तिलक विख्यात ॥ 
सब्द रथं ध्वनि व्यंग्य रस, अलंकार सु प्ननूप । 
गुन अरु रीति बिलास मय, कीन्हें राम सरूप१ ॥ 
यह ग्रन्थ १८ प्रकाशो में विभक्त है, जिनके नाम है 
(१) मंगलाचरण देश, नगर भ्रादि, (२) सृष्टि-विघान, (३) सूर्यवंश, (४) 
चन्द्र वंश, (५) नृप वंश, ग्रन्थ-रचना-काल, बारह प्रकाश वणं, (६) एक छन्द में 
एक अलंकार, अन्तिम चरण में, (७) चारों चरणों में एक भ्रलंकार, (८) संकर 
अलंकार, एक छन्द में दो अलंकार, (९) ग्रक्रम संसृष्टि; एक छन्द में कई अलंकार, 
(१०) सक्रम संसुष्टि-एक छन्द में कई अलंकार, (११) एक भलंकार-वणेन दोहो में 
परिभाषा समेत, (१२) चित्रालंकार, (१३) अनुप्रास भ्रौर यमक, (१४) वीप्सा 
एतेष वक्रोक्ति, (१५) नख-शिख, (१६) षडक्रतु-वर्णन, (१७) नायकनायिकाः 
भेद, (१८) प्रोढोक्ति । 


१. दिख्विजयभूषण की भूमिका । 
२, प्रतिलिपिकार ने प्रकाशों की गणना में भूल से झाठवें प्रकाश के स्थान पर नवाँ प्रकाश: 
लिख दिया है जिससे अन्त में १८ के स्थान पर १६ प्रकाश हो गये। 
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इस ग्रन्थ के १२ प्रकाशो (६ से ६, ११ से १८) में गोकुल ने प्राचीन 
कवियों की ७६२ रचनाएँ उदाहृत की हैं । इनका विवरण इस प्रकार है— 


-क्रम-संख्या प्रकाश का शीर्षक छन्द-संख्या छन्द-विवरण विषय 
१. ६ १३६ कवित्त, सबैया एक पद में अलंकार 
२. ७ ६१ शर » चारों पदों में अलंकार 
३. द ३५ गन „ संकर अलंकार 
3. ९ ७५ 22 गा संसृष्टि गा 
"शर ११ १३९ दोहा एक गर 
६. १२ १३ कवित्त, सवैया चित्र # 
"७. १३ २६ टं „ अनुप्रास, यमक 
८, १४ २ 0 „ वक्रोक्ति 
९. १५ १५८ „छ 9  नख-शिख 
"१०. १६ ५७ ह १, पड्झतु-वर्णन 
"११. १७ ६१ 12 [1] नायिका-भेद 
१२ १८ २६ » र प्रोढोक्ति 


गोकुल कवि ने ग्रन्थ के आरम्भ में दी गयी सूची में १९२ कवियों के नाम 
“लिखे हैं । जाँच करने पर उनकी संख्या १८९ ठहरती है। 

“भुषण नाम से यह ग्रलंकार का ग्रन्थ मालूम होता है । अत: इसके तद्विषयक 
महत्त्व पर विचार कर लेना प्रासंगिक न होगा । इसकी रचना रीति-काल फे 
अन्तिम चरण में हुई । तब तक हिन्दी काव्य-शास्त्र पर्याप्त प्रौढ़ता प्राप्त कर 
चुका था । उसके सभी अंगों पर प्रचुर मात्रा में ग्रन्थ-रचना हो चुकी थी जिसके 
“फलस्वरूप जिज्ञासुओं को संस्कृत के ग्रन्थों का सहारा लिये बिना ही केवल 

“हिन्दी अलंकार-साहिंत्य द्वारा काव्यांगों का परिचय प्राप्त हो सकता था। केशव, 
देव, मतिराम, जसवत्तसिह, भिखारीदास ऐसे आचाये-कवियों की कृतियाँ 
विशेष ख्याति-लाभ कर चुकी थीं । 

संस्कृत अलंकारशास्त्र ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से दो शैलियों में 

“विभक्त था--प्राचीन और नवीन । प्रथम की परम्परा भामह और द्वितीय की 
जयदेव के अनुसरण पर चली । गोकुल ने भ्रपनी रचनाशों में उक्त दोनों परम्पराम्रों 
में सामंजस्य उपस्थित किया । प्राचीन पद्धति पर उन्होंने व्यंजना क्रो काव्य 
की गात्मा श्रौर रस को मन माना; किन्तु भ्रलंकार-वर्णन में द्वितीय शली के 
भ्राचाये जयदेव को ही ग्रपना पथ-प्रदर्शक स्वीकार किया : > 

अलंकार बखने सुकवि, शब्द भ्रर्थ**'दोइ । 
चन्द्रालोक बिलोकियत, ग्रन्थ भ्रवर लहि सोइ ॥' 
१- दिग्विजयभूषण, पू० ३६ 
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थवा 
कहे एक सै आठ लिखि, चन्द्रालोक ललाम ।१ 
से उनका मन्तव्य स्पष्ट हो जाता है। इतना होने पर भी उन्होंने ऐसे भनेक 
अलंकारों का वर्णन 'दिग्विजयभूषण' में किया है जो 'चन्द्रालोक' में उपलब्ध 
नहीं होते; जैसे--रसनोपमा, समस्तु वस्तु विषयी रूपक, ग्राम्योत्परक्षा, गर्भोल्ेक्षा, 
अनुमान, भ्रन्योक्ति झादि । जयदेव ने 'इत्थं शतमलंकारा:' कहकर १०० भ्रर्था- 
लंकारों का वर्णन किया है, इसके वाद रसवत्‌, प्रेयस्‌ आदि १५ भ्रलंकारों का 
निदर्शन विभिन्न झाचायों के मत से किया है। शब्दालंकार (अनुप्रास के पाँच 
भेद मानकर) इसी में गिने गये हैं किन्तु 'दिग्विजयभूषण' में शब्दालंकारो का 
वर्णेन पृथक्‌ 'प्रकाश' में हुआ है । “रसवत्‌' प्रादि को स्थान ही नहीं दिया गया 
है । अनुमान को प्रमाणालंकार न मानकर स्वतन्त्र माना है। इस प्रकार इसके 
'अन्तर्गंत अलंकारों की संख्या (शब्दालंकारों को छोड़कर) ११५ है । 
काव्यशास्त्र के प्रायः सभी ग्रन्थों में लक्षण-साम्य के आधार पर अलंकारो 
का क्रम निश्चित किया गया है किन्तु उनका वैज्ञानिक विश्लेषण आज तक 
सम्भव न हो सका । ग्ाचायं भिखारीदास ने इस दिशा में स्तुत्य प्रयास किये 
थे किन्तु वे भी पूर्णतया सफल न हो सके। दिग्विजयभूषण के दशम प्रकाश में 
गोकुल ने इस प्रकार के वर्गीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने केवल 
३४ छन्दो में १०० झलंकारों के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। कहीं-कहीं छ:-सात 
'अलंकारों का एक ही छन्द में समावेश करते हुए भी उन्होंने उनमें परस्पर सांकर्यं 
नहीं होने दिया है। यहाँ अ्रलंकारो के प्राचीन क्रम पर जोर न देकर उनके 
पारस्परिक लक्षण-साम्य को ही ध्यान में रखा गया है । इससे उनका आचार्यत्व 
-भलीभाँति प्रतिष्ठित हो जाता है । 
ग्यारहवें प्रकाश में ग्रन्यकार ने रीतिकालीन शैली पर अलंकारों के लक्षण 
'तथा उदाहरण प्रस्तुत किये हैं । इसके १८४ छन्दों में १०१ भ्रलंकारो का निर्देश 
हुआ है । गोकुल का अलंकारों पर इतना प्नुराग है कि इस प्रकाश में १८ स्व- 
“रचित और १२६ भ्रन्य-निर्मित दोहों में विभिन्न भ्रलंकारो के उदाहरण पुनः रखे 
हैं । ग्रन्य-नाम की सार्थकता के विचार से इस 'प्रकाश' का विशेष महत्त्व है । 
गोकुल कवि की मौलिक उद्भावना एवं स्वतन्त्र कल्पना का परिचय 
एक पद अलंकार, भिन्न पद अलंकार, क्रम संसृष्टि, भ्रक्रम संसृष्टि, संकर तथा 
३६ प्रकार की दृष्टियों के स्वभाव एवं उनकी व्यवसायगत पारिभाषिक शब्दावली 
के दिलष्ट प्रयोग द्वारा उद्देश्य-कथन में मिलता है। सम्पूर्ण रीति-साहित्य में 
ऐसे चमत्कारपूर्ण वर्णन शायद ही अन्यत्र ढूंढ़ने से मिल सके। 


१ दिरिवजयभूषण, पु० २५३ 
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५. नोतिरत्नाकर 

इस ग्रन्थ के मंगलाचरण तथा भूमिका में उल्लिखित निम्नांकित छन्दो से 

यह विदित होता है कि इसके रचयिता स्वयं महाराज दिग्विजर्यासह हैं-- 

भूप दिग्विजयसिह झरु, बन्दि गुर्दाह के पाय । 

ग्रन्थ नीति रत्नाकरै, भ्राखर श्रर्थ बनाय ॥ 

जुक्ति जथामति भ्रापनी, भ्रु मत शास्त्र बिचारि। 

बनो झनवनो जो कछू, लीजै सुकवि सुधारि ॥ 

दूषन हेरै कूर कवि, भूषन सुकवि संवारि। 

झनबूझे खल खीमिहँँ, रीझें बुझि बिचारि॥ 

नाम दिग्विजर्यासह प्रकट, विजय भूप धरि नाम । 

पद कोमलता कबित हित, आरोपित अभिराम ॥ ~ 

इसकी रचना का उद्देश्य है बलरामपुर तथा उनके समीपवर्ती राज्यों के 

निवासी विद्वानों, कर्मचारियों तथा प्रजावग का प्रथ-प्रदशन-- 

तुलसीपुर बलिरामपुर, भिनगा चरदह माँह। 

अरु गिघरेयाँ श्रादि दै, जिते अमल नरनाह ॥ 

कवि कोविद ग्रमला प्रजा, अरु जे बुद्धि निकेत । 

झौर प्रयोजन नहि कडू, विरचे तिनके हेत ॥ 

अध्यायों के अन्त में दी गयी पुष्पिका भी इसे महाराज दिग्विजयसिह की 
ही रचना सिद्ध करती है-- 

“इति श्री जनवार वंशावतंस श्री महाराज म्र्जुनसिहात्मज “श्री महाराज 
दिरिबजर्यासह बहादुर विरचिते नीतिरत्नाकरे रसवणंनं नाम सप्तदशः प्रकाशः 
समाप्तम्‌ शुभमस्तु ।” 

परन्तु ग्रन्थान्त में दिये गये निम्नांकित छन्दों के देखने से ग्रन्थ के रचयिता 
के सम्बन्ध में दूसरी धारणा पुष्ट होती है । इन छन्दों से यह गोकुल कवि की 
कृति प्रमाणित होती है। आश्रयदाता की आज्ञा से गोकुल कवि ने विविध 
लोकोपयोगी विषयों पर काव्य-रचना कर नीतिरत्नाकर का निर्माण किया । बीच- 
बीच में महाराज दिग्विजयसिह के बनाये छन्द भी यथास्थान रख दिये गये-- 

महाराज दिग्विजयसिंह, सब विद्या में प्रीति । 
देखे ग्रन्थ किताब बहु, सबै विलायत नीति ॥ 
घमं शास्त्र शुभ काव्य के, राजनीति सद्ग्रन्थ । 
पढ़े गुने समुझे सुने, महाजनन के पन्थ ॥ 
तिनको मत ले मंजु मति, शब्द सुग्नर्थ बानि । 
गोकुल सो श्राज्ञा दई, निज सेवक जिय जानि ॥ 
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कीजे छन्द प्रवन्ध मैं, भ्राखर अर्थ बनाय। 
जाते समुमें लोग सब, नीति चातुरी पाय ॥ 
सो श्वाज्ञा को पाय के, गति'मति निज ठहराय । 
छन्द रीति गोकुल रचे, गुरु गननाथ मनाय ॥ 

इन तथ्यों के आघार पर 'नीतिरत्नाकर' असन्दिग्ध रूप से गोकुल की रचना 
सानी जा सकती है। आश्रयदाता के प्रीत्यथं उन्होने प्रसंगान्त में दी गयी. 
पुष्पिकाग्रों में रचयिता के स्थान पर महाराज दिरिविजयसिह का ही नाम लिख 
दिया, क्योंकि वह उन्हीं की प्रेरणा से लिखा गया था । उसके थ्रन्तगंत उनके 
छन्द भी संकलित थे । यह एक प्रकार से.समर्पण की प्राचीन परिपाटी कही जा 
सकती है । 

'नीतिरत्ाकर' का निर्माण आश्विन शुक्ल १०, बुधवार, सं० १९२० को 
` आरम्भ हुआ झर फाल्गुन कृष्ण ११, बुधवार, सं० १६२१ को इसकी समाप्ति 
हुई-- द 

सित दसमी कुवार बुद्धवासर, नमं इगर ग्रह शशि१ सम्वत झाखर ॥ 

ग्रन्थ नीति रत्नाकर’ कीन्हे, कवि कोविद मुनि जनमत लीन्हे॥ 

सम्वत शशि? इगर ग्रह ससी १, वुद्ध हरिवासर वेस । 
पक्ष प्रसित फागुन भलो, कीन्हे पुने नरेस ॥ 

नाम से यह शुद्ध नीति-सम्वन्धी रचना जान पड़ती है किन्तु इसके अन्तर्गत 
रस और नायिका-भेद भी अंगोपांग सहित वर्णित हैं। सम्पूर्ण ग्रन्थ १६ प्रकाशों 
में विभक्त है, जिनके नाम हैं-राजवंश वर्णन, राज वर्णन, नीति वर्णन, विद्या 
वर्णन, गुण-दोष वर्णन, प्रीति वर्णन, घन प्रकरण वर्णन, धेये वणेन, कीर्ति वर्णन, 
लोभ वर्णन, झूठ वर्णन, मद वर्णन, शब्द वर्णेन, नरस्वभाव वणन और रस 
वर्णन । 1 
इसका भी प्रकाशन जंगबहादुरी यन्त्रालय, बलरामपुर से हुआ था। ४ | 


६. चित्रकलाधर 


चित्रकलाघर' चित्र-काव्य है । इसकी रचना गोकुल कवि ने प्राश्रयदाता 
के आदेशानुसार विजयादशमी, सोमवार सं० १६२१ में की थी। 
चन्द्र१ उभयर निधि कलानिधि, सम्वत्‌ भ्रार्विन मास । 
शशि वासर दसमी बिजय, ता दिन ग्रन्थ प्रकास ॥ 


इसका प्रकाशन जंगबहादुरी यन्त्रालय, बलरामपुर से सं १६२३ मे हुझा । 
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झारम्भ में महाराज दिग्विजर्यासह की वंश-परम्परा तथा राज्यश्री का 
विशद परिचय दिया गया है । उसके पश्चात्‌ ४५ चित्रकाव्यो में आश्वयदाता का 
ऐस्वर्यं अंकित है । इसकी रचना का प्रधान उद्देश्य काव्यप्रेमियों की चमत्कार- 
वृत्ति को तृप्त करना है-- . 
रचना चित्र कवित्त कौ, बरनत हौं कछु रीति । 
मन रोचक सहूदयन के, पाय करे रुचि प्रीति ॥ 
जो है भ्राखर चित्र को, सोई लक्षन जानि। 
चमत्कार अवलोकि कै, मन अनन्द को मानि | 
भूप दिग्विजोसिह के, प्रभुता पुंज प्रकास । 
बरनौँ चित्र कवित्त मैं, कीरति ललित बिलास ॥ 
चित्रकाव्यों की विषय-सूची कवि के ही शब्दों में इस प्रकार है-- 
मध्याक्षर असि सिपर कटारी । धुन मुदगर तिरसूल विचारी ॥ 
चक्र दोय अंकुश सूसल कहि । चौकि पताका चन्द्रोदय लहि ॥ 
गिरि सुमेरु डमरू है कमलय। वाग अरन्य तड़ाग जन्त्र द्वय ॥ 
छत्र दोय द्रुग नाग मुकुट लहिं । हार सितार मृदंग दृक्ष कहि ॥ 
चोपरि गज है हय गति जानौ । गोमुखिका कपाट पहिचानौ ॥ 
मन्त्री मति अरु मन्त्रि भ्रुव गति। कामधेनु पद आदि वरन जति ॥ 
सुभग सर्वतो भद्र बखानों । रचि पेंतालिस चित्र निदानो ॥ 
यामें भेद भ्रनेकन कीन्हे । मति भ्रनुसार सुकवि मत लीन्हे॥ 
सम्पूर्ण ग्रन्थ लीथो में छपे हुए सुन्दर काव्यबद्ध चित्रों से सुसज्जित है । 
७. पंचदेव-पंचक 
इसकी रचना सं० १९१४ में हुई । मूल ग्रन्थ प्राप्त होने से इसका विस्तृत 
परिचय देना सम्भव नहीं । नाम से स्पष्ट है कि यह पंचदेव (गणेश, शिव, दुर्गा, 
सूर्य और विष्णु) की स्तुति के रूप में लिखा गया था । बलरामपुर दरवार के 
आश्रित एक-दूसरे कवि दलपतिराय डाह्या भाई नागर गुजराती के श्रवणाख्यान 
की भूमिका में गोकुल कवि के इस विषय पर कतिपय छन्द संकलित हैं | इसका 
भी रचनाकाल सं० १९२४ ही है। सम्भव है यहीं से पांच छन्द लेकर एक 
स्वतन्त्र ग्रन्थ का निर्माण किया गया हो। 


द. नीति-मात्तण्ड 


नीति विषय पर लिखी गयी गोकुल कवि की यह दूसरी कृति है। इसका 
निर्माण-काल है सं० १६२६ । मिश्रबन्धु-विनोद में उल्लिखित (संख्या २०९६) 
तीति-प्रकाश इससे भिन्न हो तो कोई भ्राश्‍्चयं नहीं । 
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२९. सुतोपदेश १ 
सुतोपदेश की रचना ग्राषाढ़ कृष्ण ६, सं० १९२८ में हुई 
लहि कृष्ण रुद्र अषाढ जानो, ग्रहौ इन्ट्री भौन है । 
श्रव याहि सत करि मानि लीजे, लै प्रकृति चौ पौन है ॥ 
इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय है***पुत्र के कत्तेव्यों भ्रौर उसकी जीवन-यात्रा 
में सहायक तत्त्वों का पिता के द्वारा उपदेश । इसके अन्तरगत पितृभक्त पुत्रों-- 
'परशुराम, भीष्म, राम भ्रौर नचिकेत; पितृ-विरोधी पुत्रों-कंस, दुर्योधन और 
रुक्म के पौराणिक झाख्यान, सपूत-कपूत लक्षण थोर पुत्र-शिक्षा के विभिन्न 
अंगों का संक्षेप भें वर्णन किया गया है । शैली इतिवृत्तात्मक है । 
१०. वाम विनोद 
यह स्त्री-शिक्षा सम्बन्धी ग्रन्थ है । इसकी रचना झारिविन शुक्ल १०, सं० 
१६२९ को हुई 
खण्ड& उमेर ग्रह चन्द्रमा१, संबत आश्विन मास | 
तिथि दसमी सित सुभ घरी, वाम विनोद प्रकास ॥ 
वाम विनोद में स्त्री-शिक्षा का महत्त्व ग्रौर बलरामपुर राज्य में १९वीं 
-शती के उत्तराद्धे से महाराज दिग्विजर्यासह द्वारा की गयी उसकी प्रचार-व्यवस्था 
"वणित है। गोकुल ने देशी शासन में भारत की दुव्यंवस्था का वर्णन करते हुए 
लिखा है-- 
देख्यौ भारतवासी भू-पति । आपस में विपरीत महा भ्रति ॥ 
पृथु भूपति की तनया पिरथी । प्रतिपालक विन भयी निरर्थी॥ 
जब सों पुरव नृप गत भयऊ। विक्रमजीत भोज तक रहेऊ ॥ 
तेहि पाछे ग्रस भयों न कोऊ। विद्या महि पालन में सोऊ॥ 
नगर ग्राम बहु लखो उजारी। ठौर ठौर बहु जंगल मारी ॥ 
मग बटमार चोर बहु लागें। सौदागर तिनके भय भागे ॥ 
पन्थ चलत में डाकू लूटे | तीरथ पथ पथिकन को छूटे॥ 
युग की इस पतनोत्मुख स्थिति में शिक्षा का भी ह्लास हुमा । पुरुष वगे में 
ततो साक्षर लोग ढूंढने से मिल जाते थे किन्तु स्त्रियों में उसका सर्वथा अभाव हो 
राया 
मनुकुल में जे लखि नर नारी । तीनिउ जुग में पढ़ें बिचारी ॥ 
धरम करम ते जाते रहि जाई। नर नारी वह पढ़ें सदाई॥ 
जब ते कलिजुग भूपति झायो । पुरुष लोग कछु पढृत सधायौ॥ 
तरुनी जन पढ़िबौ तजि दीनी । तौ किमि कन्या पढ़ें नवीनी ॥ 
पढ़े नहीं कन्या की माता । कौन पढावै उत्तम बाता ॥ 
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ऐसी स्थिति में स्त्री-शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से महाराज 
दिग्विजयसिह ने बलरामपुर नगर तथा राज्य के विभिन्‍न भागों में कन्या पाठ- 
शालामं की स्थापना की ओर गोकुल कवि को स्त्रीघर्म-शिक्षा विषयक एक 
अन्य लिखने का झादेश दिया । “वाम विनोद” का निर्माण इसी परिस्थिति में 
हुआ 
कुल बनितन के धरम को, पतिब्रत जग व्यौहार । 
लोक उक्ति रस युक्ति युत, बिरच्यो ग्रन्थ विचार ॥ 
नुप शासन रवि अद्रि उर, कीन्हें पुंज प्रकास । 
बुद्धि विमल वारिज सरश, बिलसी भ्रमनिसि नास ॥ 
कन्यन के सुधरन के हेतु । विद्या पढे होय चित चेतू ॥ 
ताते एक रचित इतिहासा । नीति धरम बहु भाँति प्रकासा॥ 
नारि धरम मिसु यह कथन, सम्मत ग्रन्थ अनेक । 
पढे सुने ते बुद्धि वर, उपज नीति विवेक ॥ 
कवि ने प्राचीन भारतीय साहित्य से भ्रनेक पतिप्राणा एवं विदुषी स्त्रियों 
के उपाख्यान लेकर विषय को शिक्षाप्रद होने के साथ ही रोचक भी बनाया है।. 
विषय-सूची निम्निंकित है-- 
भूमिका, चारि नीति, विद्या-गुण, पतिब्रता-वर्णेन, श्रनसूया-सुशीला संवाद, 
शकुन्तला इतिहास, विवाह विधि वर्णेन, पंचपुत्र वर्णन, नल दमयन्ती इतिहास, 
कौशिकमुनि-पतिब्रता-संवाद वर्णन, धर्मं व्याध इतिहास, सावित्री इतिहास, दुर्मति 
इतिहास, अज्ञात पति ते ब्याह, भ्रन्धेर नगर नृप के न्याय वर्णन, सुमति इतिहास,. 
ज्ञात पति ते व्याह वर्णन, नीति धर्म वर्णन, गृहच रित्र व्यौहार, कृषि व्यौहार, 
सेवावृत्ति वर्णन, गृणवृत्ति वर्णन, वेदपुराण नाम, उपपुराण नाम, घर्मेशास्त्रकर्तता 
नाम, विपत्ति निवारण कर्त्तव्य वर्णेन, सूर्यं और नूपकन्याहार के इतिहास, 
कुठौर के लाभ तथा शुभ शिक्षा वर्णन । 


११. चौबीस अवतार 
यह बृहत्काय ग्रन्थ दो खण्डों में बिभाजित है--प्रथम खण्ड में बीस 
झवतारों-सनकादिक, वाराह, यज्ञपुरुष, हयग्रीव, नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, 


ऋषभ, पृथु, मीन, नरसिह, कच्छप, धन्वन्तरि, मोहिनी, वामन, मन्वन्तर, हंस,. 
हरि, परशुराम भौर राम के तथा दूसरे खण्ड में व्यास, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि 
के चरित्र पुराणों के आधार पर लिखे गये हैं। अवतारचरित्र का कोश होने से 


ग्रन्थकर्ता ने इसे अवताराणंव की संज्ञा दी है-- 
हरि चौसि अवतार कथा अवतार गारनव। 
भारी होवे हेत खण्ड विधि कीन्हें सम्भव ॥ 
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प्रथम खण्ड में किये बीस सनकादिक गाये । 

खण्ड दूसरे माहि चार झवतार बताये ॥ 

कहि गोकुल कोविद कविन; चारि माँति यह जानिये। 

सहि ब्यास कृस्न फिरि बौध करि, कलि ते कलंकी मानिये ॥ 

इसकी रचना महाराज दिग्विजयसिंह की इच्छानुसार गोकुल कवि ने छह 

चर्षो के कठिन परिश्रम से की थी । विजयादशमी सं० १६२६ से इसका लिखना 
आरम्भ हुआ ग्रौर समाप्ति सं० १९३२ के चैत्र मास में पडनेवाली महावारुणी 
द्वादशी को हुई-- 


मास कुवार विजय दसमी वर। शास्त्र उभयः ग्रह& ससि संवत्सर ॥ 
श्रवन नक्षत्र सुभग गुरुवारा। ता दिन रचना रुचिर विचारा ॥ 


उभयर शंभु द्रिग३ ग्रह६ ससी १, सनिवासर मधुमास । 
महाबारुती द्वादसी, सम्पूरन 'परकास || 
चैत्र शुक्ल ९, सं० १९३३ को वह जंगबहादुरी यन्त्रालय, बलरामपुर से 
प्रकाशित हुआ । ग्रन्थ को शास्त्रसम्मत रखने के लिए महाराज ने राजपण्डित 
राजेश्वरी दत्त को संशोधक नियुक्त किया । आश्रयदाता के अनुरोध से इस 
पौराणिक काव्य को गोकुल ने यथाशक्ति समस्त काव्य-गुणों से भ्रलंकुत करने 
का प्रयत्न किया-- 
एक समय यह रुचि नुप कीन्हे । गोकुल सों ग्राज्ञा इमि दीन्हे । 
भाँति झनेकन छन्द बनावहु । ग्रादि जोति हरि के गुन गावहु॥ 
वाचक लक्षक व्यंजक शाब्दा । वाच्य लक्ष्य व्यंग्यादि अथेंदा ॥ 
वृत्ति रीति गुन भाव विभावा। हाव सहित बरनहु झनुभावा ॥ 
रस रसांग झपरांग बखानहु । रसवत्‌ प्रेय उजंस्वी ठानहु॥ 
सहित समाहित वरनहु चारी । रसधुनि अरु घुनिभाव विचारी ॥ 
भाव शवल भावोदय भाषहु । भाव सान्ति अरुसन्धि बखानहु ॥ 
इससे यह विदित होता है कि कवि का उद्देश्य अवतार-कथाग्रों का भक्ति 
पूर्वक वर्णन करना नहीं, काव्यांगों की छटा दिखाकर चमत्कार उत्पन्न करना 
है.। इससे रचना भ्रत्यन्त साधारण कोटि की एवं झाकषंणहीन हो गयी। 


१२. सोकविनास 
सोकविनास शान्त रस की रचना है । कहते हैं, इसके निर्माण के कुछ ही 


दिनों पूर्व गोकुल कवि को पुत्र-शोक सहना पड़ा था । उनका निम्नांकित छन्द , 


» इसी घटना की प्रोर संकेत करता जान पड़ता है 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१८२ / हिन्दी साहित्य : ग्रनिदिष्ट शोध-भुमियाँ 


सब सोकन ते सोक सुत, प्रबल प्रान हर लेत । 
पंचाली के बसन लौ, बाढ्त करत अचेत ॥। 
देही जब लौं देह मैं, जीवे नर यहि लोक । 
पुन्य प्राकृत त्यहि उदे, लहै न सुत को सोक ॥ 
झसनि भ्रसय पाखान तै, कठिन कठोरक कीय । 
पुत्र मरे फाटै नहीं, सुत सोगी को हीय ॥ 
इनका निर्माण अगहन द्वितीया, सं १९३२ को हुआ-- 
उभयर राम ग्रह चन्द्र, मा, संबत अगहन मास । 
तिथि दुतिया 'वृज' पूर करि, ता दिन सोक विनास ॥ 
इससे एक वर्ष बाद सं १६३३ में यह ग्रन्थ जंगवहादुरी यन्त्रालय से छप- 
कर प्रकाशित हुआ । 
इसमें महाभारत, रामायण, गीता तथा भागवत ग्रादि ग्रन्थों से तत्त्वज्ञान 
विषयक ऐसे ग्राख्यान संकलित किये गये हैं जिनसे जीव सांसारिक विषयों से 
विरक्त होकर ईश्वरोन्मुख होता है ! 


१३. शक्तिप्रभाकर 


यह भ्रद्‌मुतरामायण का ब्रजभाषा में किया गया पद्यानुबाद है। इसकी भी 
रचना महाराज दिग्विजयसिह की प्रेरणा से ही हुई-- 


अद्भुत रामायन कियौ, वाल्मीकि मुनि भ्रच्छ। 
अद्भुत चरित विचित्र अति, विजे जानकी स्वच्छ ॥ 
कहत भयो नरनाह, बचन सुधारस घोलि वर। 
ब्रजभाषा के माह, गोकुल 'यह भाषा करो॥ 
इसकी समाप्ति सं) १६३३ के आश्विन महीने में हुई और चैत्र शुक्ल १५, 
सं० १९३६ को जंगवहादुरी मन्त्रालय, बलरामपुर से यह छपकर प्रकाशित 
हुआ । 
परम्परा से ग्रद्भुतरामायण वाल्मीकि-विरचित माना जाता रहा है किन्तु 
है यह परवर्ती रचना । इसके कथानक में आदि से लेकर अन्त तक व्याप्त शक्ति- 
प्रभाव के कारण ही इसे 'शक्तिप्रभाकर' भ्रथवा 'जानकीविजय रामायण” कीः 
संज्ञा दी गयी है। 
जग जननी के पद भ्रभिराम, मंजुल उतपल छवि सब जाम ॥ 
शक्ति प्रभाकर कीरति ग्रन्थ, विजय जानकी स्रूति सद्‌ पंथ ॥ 
इसकी भूमिका में सम्पूर्ण राम-कथा संक्षेप में दे दी गयी है किन्तु उसमें भी 
प्रधानता जानकी-चरित की ही है-- 
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प्रथमैं राम जन्म हम भाषा | पुनि मुनि श्राप वरनि रुचि राखा ॥ 
दंडक वन ते महातमन के | श्रोनित लीन्हे किये जतन के॥ 
नारद श्राप रमा को दोन्हा। कीन्ह पराजै जो कछु कोन्हा ॥ 
मन्दोदरी गर्म से सम्भव । वैदेही के जन्म कहे भव॥ 
रामचन्द्र के विस्व स्वरूपा। भागों के दरसन अनुरूपा॥ 
रिष्यमूक' परवत पर गयऊ। बात जात तहे प्रावत भयऊ ॥ 
रूप चतुरभुज राम देखाये। पवन तनय को ज्ञान लखंये॥ 
साथ सुकण्ठ मयत्री कीन्हा । बालि मारि नृप पद तेहि दीन्हा ॥ 

तेहि दीन नुप पद रामचन्द्र समुद्र के तट पर गये । 

तव लखन तन के ताप ते वारीस को सोखत भये ॥ 

पुनि मरो मारो रावनहि निज नगर को झायो जवे ॥ 

अभिषेक समय मुनीस लोगन किये बहु अस्तुति तबे ॥ 

मुसकाइ सीता हेत वरनी सहस मुख रावन कथा। 

जहे संलमानस सुभग उत्तर बसे रजनीचर जथा ॥ | 

रघुनाथ पुहुकर दीप को चलि गए सोदर जुत तहाँ। 

विकराल काली रूप सीता किये घारन छवि महा ॥ 

वध किये रावन सहस मुख को गवन निजपुर को किये॥ 

पुरजन सपरिजन मुनिन जन को मेटि श्रम सब सुख दिये ॥ 


१४. सुहृदोपदेश | 
सुहृदोपदेश 'टिट्टिभि-उपाख्यान' का ब्रजमाषा में किया गया छन्दोबद्ध 
ख्पान्तर है । गोकुल कवि ने इसे 'झात्मपुरान' नामक संस्कृत ग्रन्थ से संकलित 
बताया है । ग्रन्थ गोकुल कायस्थविरचिते तृतीयो प्रकाश: । 
इसकी रचना गोकुल ने झ्राश्रयदाता के आदेश से सं १६३५ के आदों महीने 
मेंकीथी। 
महाराज दिग्विजे सिंह, राजन के महाराज | 
गोकुल को सासन दिये, भाषा भाषन काज ॥ 
ताते बरनन करत हौ, यक टिट्टिभ पाखान । 
सोख़न हेत समुद्र के, जोरे जतन बिधान ॥ 
कीने बरवे छन्द में, सर५ गुन३' ग्रह९ ससि वार। 
भाद्र मास पद भद्र सुभ, रचना किये बिचार ॥ 
झाश्विन कृष्ण १३, सं० १९३४ में यह ग्रन्थ जंगबहादुरी यन्त्रालय, 
बलरामपुर से प्रकाशित हुआ । 
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इसकी रचना का उद्देश्य है भाग्य तथा उद्योग--तकदीर और तदवीर-- 
के आपेक्षिक महत्त्व का प्रतिपादन । गोकुल कवि का मत है कि जो कायं बल 
झौर धन से साध्य नहीं समझा जाता, वह प्रबल इच्छाशक्ति के द्वारा सरलता- 
पुर्वक पुरा किया जा सकता है-- 
. बिक्रम वित ते होत नहि, कठिन काज जग जौन। 
लहै कामना वृत्ति कौ, जोर जतन करि तोन ॥ 
सम्पूर्णं कथा गुरु-रिष्य-संवाद रूप में कही गयी है । शिष्य भाग्यवादी है 
झौर गुरु उपायवादी । दोनों ग्रपने-ग्रपने मत का समर्थेन प्रबल तर्को से करते हैं। 
न्त में गुरु दोनों विचारधाराम्रों में बीज-वृक्ष का सम्बन्ध वताते हुए समन्वय 
स्थापित करते हैं--- 
सत्य कहत हौं बात यह, दोऊ समता भाव। 
जतन भागि को साथ है, वीज वृक्ष को न्याव ॥ 
कुछ विद्वानों ने एक ही ग्रन्थ में दो नाम देखकर भ्रमवश 'टिट्टिभि 
उपाख्यान' झौर 'सुहृदोपदेश को दो पृथक्‌ ग्रन्थ मान लिया है । 


१५. मृगयासयंक 


ग्राखेट पर लिखी गयी गोकुल कवि की यह एक महत्त्वपूर्ण कृति है। हिन्दी 
के प्राचीन साहित्य में इस विषय पर इनी-गिनी रचनाएँ ही मिलती हैं। 


* मंगलाचरण में .परब्रह्म के शिकारी रूप की वन्दना की गयी है जो ग्रन्थ के प्रति- 


पाद्य विषय के अनुकूल ही है-- 

ऐसो पुरुष पुरान जो, प्रनमित वेद पुरान। 

जाके आदि न भ्रन्त है, सवते बिलग समान ॥ 

विघ्न बाघ को करि विजन, गो सज्जन प्रतिपाल। 

जग भ्रटवी में करि श्रटन, ग्रस वह खेल सिकार ॥ 

मूगयामयंक के आरम्भ में शिकार के प्रति शास्त्रीय मत, शिकार करने 

योग्य जीवों का विवरण, शिकार करने के अधिकारी व्यक्ति, शिकारी की 
परिभाषा, शिकार के लाभ, उसके चौबीस गुणों तथा शिकार के निषिद्ध तत्त्वों 


- का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात्‌ महाराज दिग्विजयसिह द्वारा बन- 


कटवा (नेपाल की तराई) में प्रायोजित शेर के शिकार का विशद वर्णन किया 
गया है। हिमालय की पर्वतश्रेणी से लगा हुआ यह प्रदेश झाखेट के लिए 
कितना उपयुक्त है, इसका वर्णन गोकुल के ही शब्दों में सुनिए-- 

गिरिवर समीप अटवी भ्रपार ।. यक योजन उत्तर है पहार | 

बानर बराह गेंडा गंभीर | पंचानन ्ररना बाघ बीर.।। 

दन्ती दराज बन सघन स्वच्छ । बहु वरन विटप विस्तार लच्छ॥ 
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इसी शिकार में घायल शेर के दहाडने से महाराज दिग्विजय सिंह का हाथी 
चौंककर भागा था और दो पेड़ों के बीच फैली हुई लताश्ों में फंसकर वे होदा- 
समेत पृथ्वी पर गिर पडे थे । संयोगवश महाराज जिस स्थान पर गिरे उससे तीन 
गज की ही दूरी पर घायल बाघ लताओं में फंसा एक झाडी में तड़प रहा था। 
दिग्विजय सिंह को गहरी चोट ग्रायी थी। उस समय तो लखनऊ के एक बंगाली 
डाक्टर रामलाल चक्रवर्ती के उपचार से वे अच्छे हो गये, किन्तु ढलती हुई भायु 
में लगे इस भीषण ग्राघात से उनका शरीर जर्जर हो गया और इस घटना के 
दो ही वर्ष बाद उनका देहावसान हो गया । मृगयामयंक में इसका विस्तार- 
पूर्वक वर्णन किया गया है । 
इसकी रचना शिकारियों के मनोरंजनार्थं आश्विन शुक्ल १०, सं ० १९३७ 
को हुई-- 
संवत मुनि गन ग्रह ससी, ास्विन दसमी सेत । 
पूर कियो यहि ग्रन्थ को, भेद सिकारिन हेत ॥ 
भौर मार्गशीर्ष शुक्ल १५, सं० १६३७ को इसका प्रकाशन जंगवहादुरी 
यन्त्रालय, बलरामपुर से हुआ । 


१६. दिग्विजयप्रकादश 


'दिरिविजयप्रकाशष' में गोकुल कवि ने ग्रपने,ग्राश्रयदाता का सम्पूणं जीवनवृत्त 
'तिथिक्रम से छन्दोवद्ध किया है। इसकी रचना महारानी इनद्रकूंवरि के ग्रादेश 
से हुई। एक वर्ष के निरन्तर प्रयास के वाद आषाढ़ सं० १९४० को यह ग्रन्य 
समाप्त हुग्रा-- 

संवत नभ० श्रुति४ नन्द& ससि१, सित भ्रषाढ़ ससि पूर। 
श्री दिग्विजय प्रकाश को, तब कीन्हें परिपूर॥ 
गनपति गोरी गौरिपति, दिनपति श्रीपति घ्यान। 
श्री महारानी कामना, करि पूरन अनुमान ॥ 

इसके ग्रन्तर्गत महाराज दिग्विजयसिह की जीवनी के साथ ही नवाबी 
शासन में अवध की अवस्था, चकलेदारों और नाजिमों के ग्रत्याचार, छोटे-छोटे 
'राज्यो में निरन्तर होनेवाले पारस्परिक युद्धों और नवाबी शासन के अन्तिम 
दिनों में ग्रंगरेज रेजीडेण्ट के प्रभाव का बड़ा ही रोचक एवं तथ्यपूर्णं वर्णन मिलता 
है । एक समकालीन विवरण होने से इसका ऐतिहासिक महत्त्व निविवाद है। 

सं० १६१४ (१८५७.६०) के स्वतन्त्रता-संग्रामःके समय उत्तर भारत की 
विस्फोटपूर्ण स्थिति का चित्रण प्रत्यक्षदर्शी कवि ने इन शब्दो में किया है-- 

कलकत्ता के तीर मुदाम। नगर दमदमा बसा 'ललाम॥ 
तहां चमार कहे दिज बोलि। अनर्थ की गठरी उत खोलि॥ 


॥ 1 
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लोटा देहु पियें हम नीर । यह सुनि कह्यौ विप्र गम्भीर ॥ 
पानी तुमको देई पियाइ। लोटा दीने धर्मी नसाइ।। 
कारतूस जो वनो निहारि। गाय सुग्रर की चरबी डारि॥ 
दाँतन ते तुमसे कटवाइ। साहेब लोग करहि ग्रस ग्राइ ॥. 
तब तुमार कहें रहै विचार। सुनी तिलंगन वात विकार ॥ 
वह चमार फिरि गे निज ग्राम। विप्र गये चलि अपने घाम॥ 
जब साहेब पलटन के झाइ। लोग . कबाइद करें तहाँइ॥ 
कारतूस कहि काटहु दाँत । सुनते किए तिलंगन घात ॥ 
दो०--सुने तिलंगा लोग सब, जो चमार कहि बात । 
ताते काटत नहि तहाँ, कारतूस धरि दाँत ॥ 
तब साहेब त्रस कह्यो रिसाय। काटहु नहि गोली को लाय॥ 
बात न जानो साहेब सोइ। जो चमार कहि. भ्रनामिल जोइ ॥ 
तव पलटन वाले अनुमान | किये मन्त्र मत घमं प्रधान ॥ 
साँच चमार कहो वह वात | कीन्ह प्रतीत धर्म बब जात ॥ 
फिरि साहेब काट न कहिं दाँत । सुनते किये तिलंगन घात॥ 
मारी एकवार ही दागि। गोली साहेब के नहि लागि॥ 
साहेब गए जवे दुरि दूरि। तवै तिलंगन कलह बिसुरि॥ 
दो०--लिखे तिलंगन हाल यह, सव पलटन के पास | 
घर्मं हानि चाहत कियो, होउ सहाय सहास ॥ 
यहि प्रकार लिखि पत्र पठाये। गंगा गौरि के सौंह देवाये॥ 
यह हवाल सुनि पलटन लोगा। वदलि गए म्रॅगरेज जोगा । 
जहाँ कहूँ झगरेजन पावे । लूटि लेहि मारहि घरि घावे ॥ 
बाल वृद्ध नहि करहि बिचारा । डारेहि मारि बाल वर दारा ॥ 
इसकी लपट भ्रवघ में भी फैली । सारा भ्रान्त विद्रोह की अग्नि से घधकने 
लगा-- र 
सूबे अवध माहि भों सोरा । जितनी रही सैन चहु वोरा ॥ 
बदलि गए सब देस सिपाही साहेब सासन मानत नाहीं ॥ 
मेरठ भ्रम्बाला दिल्ली में, फिरी फौज तिलँगान । 
भ्रेंगरेजन के वालक बनिता, तिनके बचे न प्रान॥ 
आइ लखनऊ बेली गारद, गारद करिबे काज। 
जितक लखनऊ माहि रहे थे, इगिलिस्तान समाज ॥ 
सो सब बेली गारद माहीं, कियो घोर घमसान । 
तोप तुपक तलवार लड़ाई, कीन्हें कठिन बखान ॥ 
बिरजिसकदर तनय बेगम को, बादसाह करि ताहि । 
मम्मूं खाँ नवाब झादिक को, करि उजीर रुचि जाहि ॥ 
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इस युद्ध में हिन्दू-मुसलमान एक होकर ग्रंगरेजी शासन के विरुद्ध लडे थे । 

गोकुल कवि की निम्नांकित पंक्तियाँ इसकी साक्षी हुँ 
मिले तिलंगे मुसलमान को, कहो दीन की हानि। 
झापुस माहि कसम को खाये, गंग कुरान वखानि ॥ 
झंडा महा महुमदी लीने देवे को निज प्रात । 
जहाँ मिलें ग्रंगरेज्ी चाकर, झर ग्रंगरेज़ प्रधान ॥ 
मारि जीव से लूटि लेहि घन, कियो उपद्रव झाइ। 
पुर बलिराम माहि चलि झाये, दंगा दीन्ह मचाइ ॥ 

यह उल्लेखनीय है कि इस युद्ध में महाराज दिग्विजयसिह ने विद्रोहियों 
का प्रत्यक्ष बिरोध न करते हुए भी श्रंगरेजों को शरण दी थी । प्रत: गोकुल कवि 
का दृष्टिकोण अपने आश्रयदाता की नीति के भ्रनुकूल ही था। उक्त वर्णेन में 
इसका क्षीण ग्रामास मिलता है। 

“दिग्विज़यप्रकाश” एक प्रशंसात्मक जीवनी होते हुए भी अनेक उपयोगी 
तथ्यों तथा तिथियों से सुसज्जित है। गोकुल कवि का दावा है कि इसमें 
महाराज दिग्विजर्यासह के जीवन का ६३ वर्ष पर्यन्त वृत्त केवल प्रत्यक्ष अनुभव 
तथा विएवसनीय तथ्यों पर भ्राधारित है.। सन्दिरध एवं अनर्गल बातों को इसमें 
स्थान नहीं दिया गया है-- 

जनम बरष ते गनि लिखे, बासठि बरष प्रमान । 
लागत तिरसठि बरष के, नूप कर प्रान पयान ॥ 
बरष बरष के कहि सबै, सुख दुख प्रभूता पाइ। 
लिखत सत्य हम जानि सव, नहि कछु झूठ मिलाइ ॥ 


१७. एकादशी महात्म्य 

इसकी मूल प्रति उपलब्ध न हो सकी । श्री रामनारायण मिश्च के अनुसार 
इसका निर्माण-काल सं० १६३९ है । सम्भवतः इसकी रचना महाराज दिरिवजय- 
सिंह के देहावसान के पश्चात्‌ महारानी इनद्रकूंबरि के लिए हुई थी । 


१८. महारानी धर्मचन्द्रिका 
यह मनुस्मृति. का पद्यानुवाद है । गोकुल कवि ने महाराज दिग्विजर्यासह 

की छोटी रानी जयपाल कूँवरि की इच्छानुसार सं० १९५४ के चैत्र महीने में: 
इसे लिखकर पुरा किया था-- 

धरम सास्त्र में चित सदा, रहत ग्रमल आचार । 

मनुस्मृति सब लोक के, निरने जग व्यौहार ॥ 

निज सेवक महराज के, मन भ्रनुगामी जानि । 

गोकुल से सासन दिये, धर्म हेतु अनुमानि ॥ 


~ 
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स्वायंभू मनु जो किये, धमं सास्त्र सुचि ग्रन्थ । 
जामे चारिहु वेद के, सार अंश सुचि पन्थ ॥ 
भाषा छन्द प्रबन्ध में, भाषा कीजे सोइ। 
अल्पबुद्धि जो पुरुष हैं, देखि प्रेम जेहि होइ ॥ 
वेद बान ग्रह चन्द्रमा, संवत मास बसन्त । 
परिपुरन ता दिन किये, सुमिरि गुरु पद सन्त ॥ 
इसका प्रकाशन उक्त रानी साहिबा के निजी व्यय से खड गविलास प्रेस, 
चाँकीपुर, पटना (बिहार) से सं० १९६१ में हुआ । 


१९. गद्दी प्रकाश 
गोकुल कवि की यह अन्तिम रचना महाराज दिग्विजय सिंह के उत्तरा- 
धिकारी (दत्तक पुत्र) महाराज भगवतीप्रसाद सिंह के राज्याभिषेक के श्रवसर 
पर ग्राषाढ़ कृष्ण ८ सं० १९५७ (१९ जुलाई, सं० १६०० में) लिखी गयी थी । 
इसमें मुख्य रूप से उत्सव की धूमधाम, नाच-तमाशा, दरवार, विशाल भोज, 
दानादि का विस्तार से वर्णन किया गया है । गद्दीनशीनी के पहले महाराज 
भगवतीप्रसाद सिंह की नावालिगी में बलरामपुर राज्य कई वर्षो तक शासकीय 
प्रवन्ध (कोटं आफ्न वास) में रहा था । उस समय अंगरेज़ प्रबन्धको के 
अत्याचारपूर्णे शासन से त्रस्त प्रजा ने जिस उत्साह के साथ महाराज के भ्रभिषेक 
में भ्रपना हादिक उत्साह व्यक्त किया था, उसकी झलक गोकुल कवि के इन 
छन्दों में मिलती है-- 
उतपल ऐसे फूलि उठे हैं प्रजा के नैन, 
वेरी अवनीसन के बल गुन टूटे हैं। 
चक्र चंचरीक से अनन्द श्रमला के वृन्द, 
वार अन्ध ग्रहित के मद पात्र फूटे हैं। 
दुरे दुष्ट चोर चण्ड उडगन चन्द मन्द, 
भानु भूप के प्रकास राजसिरी जूटे हैं। 
ब्यौम" विवि? ग्रह चन्द्र जौलाई ग्रहः चन्द्रः, 
आजु महाराज राज कोरट से छूटे हैं ॥ 
छूटे भय भीति ते रियासत के काम काजी, 
जनपद जन के संकोच सोच छूटे हैं। 
छूटे; हैं वियोग के विषाद ते कलत्र मित्र, 
महाराज घाम रहै विवश ते छूटे हैं॥ 
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गराचार्य-कवि गोकूलप्रसाद 'वृज' | १८९. 


छूटे दुःख दारिद सुजन कवि कोविद के, 
गोकुल के मन के मलाल मेलं छूटे हैं। 
छूटे हैं तमासे तोम अमला जो वोरट के, 
आज महाराज राज कोरट से छूटे हैं॥ 
ग्रन्थ के धन्त में बलरामपुर राज्य के पुराने कमंचारियों, ठेकेदारों और 
प्रजा में वितरित खिलझत तथा पुरस्कार का ब्यौरा दिया गया है। 
इसका प्रकाशन बलरामपुर के राजकीय यन्त्रालय (प्राचीन जंगबहादुर लीयो' 
प्रेस) से पौष कृष्ण ५, सं १९५८ को हुआ । 
अव तक गोकुल कवि की जिन १९ पुस्तकों का विवरण दिया गया है वे 
सभी बलरामपुर दरबार की छत्रछाया में निमित हुई थीं । इसके अतिरिक्त, 
उनकी ऐसी तीन श्रन्य रचनाओं का पता चला है जो दूसरे सामन्तो के लिए 
लिखी गयी थीं । वे है--कृष्णदत्तमूषण, ग्रचलप्रकाश और महावीरप्रकाश ।' 
प्रस्तुत लेखक को ये उपलब्ध नहीं हो सकी, श्रतः नीचे दिये गये उनके संक्षिप्त 
विवरण से ही सन्तोष करना चाहिए । इनमें से किसी का भी रचना-काल ज्ञात 
नहीं है । मेरा अनुमान है कि इनकी रचना गोकुल कवि ने वलरामपुर-दरबार 
में स्थायी आश्रय ग्रहण करने के पुर्व की थी । 


२०. कृष्णदत्तमूषण 
यह सिंहाचन्दा (गोंडा) के राजा कृष्णदत्तराम पाण्डे के लिए लिखा गया ४ 


२१. अचलप्रकाश 
इसकी रचना मेहनौन (गोंडा) के राजा अचलसिह के नाम पर हुई थी । 


२२. महावौरप्रकाश 

पयागपुर (बहरायच) के ठाकुर विजयराज सिह के आश्रय में भी गोकुल 
कुछ समय तक रहे थे । 'महावीरप्रकाश' की रचना उसी समय हुई । 

गोकुल कवि की इस विशाल ग्रन्थ-सूची से ही उनकी भ्रसाधारण काव्य- 
प्रतिभा का अनुमान लगाया जा सकता है । काव्यशास्त्र, नीति-दर्शन, जीवनी, 
आखेट भ्रादि विभिन्‍न विषयों से साहित्य-भण्डार को समृद्ध करने के साथ ही. 


अनेक अज्ञात एवं ग्रल्पख्यात कवियों को प्रकाश में लाकर उन्होंने राष्ट्रभाषा . 


की जो सेवा की है वह भ्रदमुत एवं स्पृहणीय है । 
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सर जार्ज ग्रियर्सन के तुलसी के जीवन 
ऋौर साहित्य-विषयक विचार 


सर जाजं अन्नाहम ग्रियसँन, मैक्समूलर, कीथ, विलसन, सर विलियम जोन्स, 
ेसीटरी, फर्कुहर, डा० बेनिस आदि उन विशिष्ट प्राच्यविदों की श्रेणी में राते 
हैं, जिनके अनुसन्धानपूर्ण लेखों से पाश्‍चात्य जगत को भारतीय प्रज्ञा के भ्रगाध 
स्रोत तथा ग्रप्रतिम प्रकाश का बोध हुआ झौर जिनकी क्ृतियों से भ्राकृष्ट हो 
यूरोप तथा रूस के सुधी विद्वान्‌ इस महान्‌ देश के गौरवपूर्ण इतिहास तथा 
साहित्य के अनुशीलन में प्रवृत्त हुए । इनका जन्म ७ फरवरी, १८५१ ई० को 
प्रायरलैण्ड के डबलिन प्रान्त में हुआ था । प्रखर बौद्धिक तेजस्विता इन्हें रिक्थ 
में मिली थी । इनके पितामह जाजं ग्रियसँन असाधारण प्रतिभा-सम्पन्न विद्वान्‌ 
थे, वे २७ वर्ष की ग्रल्पायु में ही भ्रपने समय के सर्वोत्कृष्ट ्रालोचक और भाषा- 
विज्ञान के पण्डित के रूप में विख्यात हो चुके थे । इनके पिता जाजं ग्रियसँन 
को एल० एल० डी० की उपाधि से विभूषित किया गया था। वे 'ऐक्सप्रेस' 
नामक दैनिक पत्र के सह-ग्रधिकारी और महारानी विक्टोरिया के मुद्रक थे । 
-डा० ग्रियसँन द्वारा वंश-परम्परा से प्राप्त भाषा-विज्ञान एवं साहित्य-प्रेम के 
इस बीज को उनके गुरु राबटं एटकिन्सन ने अंकुरित, पोषित एवं पल्लवित 
क्रिया । वे ट्रिनिटी कालेज डब्लिन में तुलनात्मक भाषाविज्ञान के प्रोफेसर झोर 
संस्कृत के उद्भट विद्वान्‌ थे। पाणिनीय व्याकरण पर उनका असाधारण भ्रधिकार 
था । रूसी, चीनी, तमिल तथा तेलुगु के भी वे अच्छे जानकार थे । उनसे डा० 
ग्रियसँन को प्राच्य भाषा, साहित्य और तुलनात्मक भाषा-विज्ञान ही नहीं, 
“भारतीय खेलों तक में रुचि तथा कुशलता प्राप्त करने की प्रेरणा मिली । वस्तुतः 
डा० एटकिन्सन ही ग्रियसँन के व्यक्तित्व श्रौर भावी जीवन के वास्तविक 
निर्माता थे । र - 
भारतीय सिविल सविस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद १८७३ ई० में 
आरत-प्रयाण के पूर्वं जब ये गुरुदेव से विदा लेने गये तो उन्होंने इन्हें भारतीय 
भाषाओ्रों के भ्रघ्ययन का यादेश दिया। अ्रपने ३०वर्षीय भारत-प्रवास काल 
(१८७३ से १९०२ ई०) में बंगाल भ्रौर बिहार के विभिन्न शासकीय पदों का 
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सर जाजं भ्रियसंन के तुलसी के जीवन झ्रौर साहित्यविषयक विचार | १६१ 


दायित्व वहन करते हुए प्रोफेसर एटकिन्सन का वह ग्रादेश इन्हें निरन्तर स्मरण 
रहा और उससे प्रेरणा प्राप्त कर ग्रनवरत श्रम तथा एकनिष्ठ भाव से ये भाषा- 
सवक्षण तथा भारतीय प्रतिभाग्नों की कृतियो के ग्रनुशीलन की विशाल योजना 
को कार्यान्वित करने में लगे रहे । शिष्य की योग्यता एवं गुरु की भ्नाकांक्षा को 
साकार रूप देने में भारतीय सिविल सविस में डा० ग्रियसंन की नियुक्ति एक 
सुखद संयोग सिद्ध हुई । नौकरी से अवकाश ग्रहण करने के पद्चात्‌ वे इंग्लैण्ड 
चले गये भ्रोर कैम्वल में स्थायी रूप से रहने लगे । भारतीय भापाम्रों, धर्म 
'तथा संस्कृति-विषयक उनके अध्ययन एवं लेखन का क्रम यहाँ भी अनवरत 
रूप से चलता रहा । इसी नगर में ८ मार्च १९४१ ई० को उनका परलोकवास 
हुआ । 

ग्रियसँन की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तथा विएव-प्रसिद्ध कृति 'भारतीय भाषाओं 
का सर्वेक्षण है । ग्यारह भागों में किया गया यह सर्वेक्षण अत्यन्त व्यापक, 
सांगोपांग और गम्भीर है । हिन्दी की विभिन्‍न बोलियों के स्वरूप और सीमा- 
निर्धारण का सर्वप्रथम प्रयास इसी ग्रन्थ में किया गया है। इसमें दिये गये 
भाषा-क्षेत्रो के मानचित्रों से ग्रन्थ की उपयोगिता तथा अ्रव्ययन की व्यापकता 
स्वतः सिद्ध होती है । इसका प्रकाशन १९०४ ई० से लेकर १९२९ ई० तक 
होता रहा । इस सर्वेक्षण के दो पूरक भी निकले । इसके ग्रतितिक्त उन्होंने इसी 
से सम्बद्ध चार और ग्रन्य लिखे। इनमें से तीन भोजपुरी, बिहारी और 
मैथिली बोलियों के व्याकरणों से सम्बद्ध थे, चौथा ग्रत्य था चार भागों में 
प्रकाशित भोजपुरी भ्रोर विहारी भाषा का तुलनात्मक शब्दकोश । इनके साथ 
विद्यापति झौर उनकी पदावली, मैथिली भाषा, भारतीय लोक-साहित्य तथा 
लोक-संस्कृति, पुरातत्त्व, तुलनात्मक भाषा-विज्ञान, पं० उमापति झौर उनका 
'पारिजातहरण, ब्राल्हा, जायसी भ्रौर पद्मावत, लोरिक गीत, कश्मीरी भाषा, 
आयंभाषा और राजस्थानी बोली पर भी उनकै शोधपुणं लेख समय-समय पर 
प्रकाशित होते रहे । लोक-भाषा और लोक-संस्कृति के प्रति उनके उत्कट प्रेम 
एवं आग्रह का ही यह फल था कि विहार में फारसी लिपि के.स्थान पर शासन 
में कैथी लिपि को मान्यता प्राप्त हुई । “बिहार कां किसान जीवन (विहार 
पीजेण्ट लाइफ) नामक ग्रन्थ उक्त प्रदेश के ग्राम्य जीवन में उनकी गहरी प्रभिरुचि 
और अभिनिवेश का सूचक है। 

साहित्य के क्षेत्र में उनका दूसरा उल्लेखनीय प्रयास था, 'माडनं वर्नान्यूलर 
'लिट्रेचर माफ़ हिन्दुस्तान की रचना । लेख रूप में यह सवंप्रम रायल 
एशियाटिक सोसाइटी के जनल में १८८८ ई० में निकला । एक वर्ष बाद इसका 
पुस्तकाकार प्रकाशन हुमा । इस महत्त्वपूर्ण इति द्वारा हिन्दी-साहित्य के वैज्ञानिक 
एवं व्यवस्थित इतिहास-लेखन की परम्परा का सूत्रपात हुआ । 
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१६२ | हिन्दी साहित्य : झनिदिष्ट शोघ-भूमियाँ 


भारतीय धर्म-साधना के इतिहास में उनकी कितनी पैठ थीं इसका पता 
"एन्साइक्लोपीडिया आँफ रिलीज़न एण्ड एथिक्स' में लिखी गयी भ्रद्देतवाद, ग्रलख- 
नामी, भक्तिमार्ग, गणपतिया, गोरखनाथी, मध्वाचारी, मलूकदासी, प्राणनाथी, 
रामानन्दी, साधनपन्थी, सतनामी, शिवनारायणी ग्रादि पर लिखी गयी उनकी 
सारगभित टिप्पणियों से लगता है । 

प्रियसंस की गणना विश्व के इने-गिने बहु-भाषाविदों में की जाती है । 
कहा जाता है कि वे १८० भाषाझों और ४८० बोलियों में पारंगत थे । इस 
व्यापक ज्ञान से उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के अनुशीलन और 
स्वरूप-निरूपण में जो योगदान किया, वह अनेक दष्टियो से अद्भुत तथा झभूत- 
पूर्व था । देश-विदेश में इनकी इन सेवाग्रों की मुक्तकण्ठ से सराहना हुई । 
किन्तु उसके साथ ही उनकी क्कतियों में जहाँ शासकनीति के भ्रहंकार एवं भेद- 
नीति की गन्ध से संयुक्त विचारधारा दिखायी पड़ी; उसका विरोध भी हुआ । 
भाषा-सर्वेक्षण में क्षेत्रीय वोलियों को ग्रसाधारण महत्त्व दिया गया था। 
साहित्य के माध्यम से देश-विभाजन का षड्यन्त्र कहकर भ्रनेक राष्ट्रप्रेमियों 
ने इसकी भर्त्सना की । इसी प्रकार ग्रपने एक लेख' में उन्होंने भारतीय भक्ति- 
मार्ग को नेस्टोरियन पादरियों का प्रसाद बताते हुए प्रकारान्तर से स्वधर्म की 
श्रेष्ठता प्रतिपादित की थी । इस उपपत्ति को भी कतिपय देशी-विदेशी विद्वानों 
ने झकाट्य तर्को द्वारा निरस्त किया । किन्तु ग्रियसंन द्वारा भारत के सांस्कृतिक 
उन्नयन की दिशा में की गयी भ्रमुल्य सेवाओं को देखते हुए ये तथ्य अमृतवर्षी 
चन्द्र की कालिमा के समान उपेक्षणीय हैं । 


तुलती-सम्बन्धी शोध 


. ग्रियर्सन की लोकोत्तर प्रतिभा के विलास का एक विशाल क्षेत्र उनके द्वारा 
किया गया तुलसीदास के जीवन तथा कृतियों से सम्बद्ध दीघंकाल-व्यापी अनु- 
सन्धान तथा अनुशीलन है । निम्नांकित सूची से यह स्पष्ट हो जायेगा-- 

(१) “हिन्दुस्तान का मध्यकालीन भाषा-साहित्य : विशेष रूप से तुलसीदास, 
(दि मेडीवल वर्नाक्युलर लिट्रेचर ग्राफ हिन्दुस्तान विद स्पेशल 
रेफेन्स टु तुलसीदास) शीर्षक तुलसी-सम्बन्धी इनका प्रथम निबन्ध 
१८८५ ई० में वियना में प्रायोजित 'सप्तम अन्तर्राष्ट्रीय प्राच्यविद्‌ 
सम्मेलन! में पढ़ा गया था। यह लेख उनके प्रतेक वर्षों के कठिन 
परिश्रम का परिणाम था-। उपस्थित विद्वानों को इससे मध्यकालीन 
भारतीय साहित्यकारो में तुलसी की महत्ता श्रोर लोक-जीवन पर 


१. 'मॉडनं हिन्दूइज्म एण्ड इट्स डेट टु दि नेस्टोरियन्स', रायल एशियाटिक सोसाइटी 
जर्नेल, १६०७ 
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सर जाजै ग्रियसँन के तुलसी के जीवन भ्रोर साहित्यविषयक विचार | १९३ 


उनके गहरे प्रभाव का ज्ञान हुम्रा। इस लेख को अ्रधिवेशन के 
सर्वोत्तम निबन्धो में स्थान मिला । 

(२) “मॉडन वर्नाव्यूलर लिट्रेचर भ्राफ हिन्दुस्तान' नामक १८८९ ई० में 
प्रकाशित ग्रन्थ में दिया गया तुलसी-विषयक विवरण उपर्युक्त लेख 
पर ही ग्राधारित था । ! 

(३) इसके चार वषं वाद, १८९३ ई० में, उन्होंने इण्डियन ऐण्टीक्वेरी में 
तीन टिप्पणियों का एक संग्रह 'नोट्स प्लान तुलसीदास” नाम से 
प्रकाशित किया । 

(४) “तुलसीदास के कवित्तरामायण की रचना-तिथि? (“नोट ग्रॉन दि डेट 
श्राफ दि कवित्त रामायण बाइ तुलसीदास')--इस निबन्ध में 
कवितावली में वणित महामारी वस्तुतः प्लेग थी, इसका प्रतिपादन 
किया गया है । यह १८९८ ई० में रायल एशियाटिक सोसाइटी के 
जर्नेल में निकला । 

(५) 'तुलसीदास भौर बनारस में प्लेग'('द फर्देर नोट भॉन तुलसीदास एण्ड 
दि प्लेग इन बनारस')--उपयुक्त विषय पर यह दुसरा निबन्ध उसी 
वर्षे (१८९८ ई०) पं० सुघाकर द्विवेदी के इस मत के साथ प्रकाशित 


हुआ कि बाहुपीडा वस्तुत: प्लेग की गिल्टी के कारण थी ओर उसी से | छिः 


तुलसीदास की मृत्यु हुई । इसका भी प्रकाशन पूर्वोक्त जर्नेल में ही हुआ । 


(६) 'तुलसीदास कवि और सुधारक? (“तुलसीदास प्वेट एण्ड रिलीजस | 


रिफामेर)--१६०३ के रायल एशियाटिक सोसाइटी के जनेल में 
प्रकाशित इस निबन्ध में प्लेग से तुलसीदास की मृत्यु होने के सम्बन्ध 
में लेखक ने अपने बदले हुए इष्टिकोण का निरूपण किया है । | 
(७) 'आाधुनिक हिन्दू धर्म और नेस्टोरियतों के प्रति उसका ऋणां 
(“मॉडन हिन्दूइज्म एण्ड इट्स डट टु दि नेस्टोरियन्स')---यह निबन्ध 
भी पूर्वोक्त जनेल में १६०३ ई० में छपा, जिसमें स्थापना की गयी 
कि भारतीय भक्तिमार्ग के विकास में नेस्टोरियन पादरियों का विशेष 


योगदान रहा है । मा 
(८) 'तुलसीदास'--यह १९१२ ई० के इम्पीरियल गज़ेटियर में तुलसी- 
विषयक निबन्ध के रूप में प्रकाशित हुआ । 


(९) १९१२६६० में ही रायल एशियाटिक सोसाइटी के जनेल (पृ० 
७६४-९५) में प्रकाशित एक टिप्पणी में ग्रियसँत ने टेसीटरी की इस 
मान्यता का खण्डन किया कि रामचरितमानस के रचना-काल में 
तुलसीदास के पास वाल्मीकि रामायण की एक पाण्डुलिपि झाघारप्रति 
के रूप में निरन्तर बिद्यमान रही । 
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(१०) 'क्या तुलसीदासकृत रामायण झनूदित ग्रन्थ है ? ' (इज दि रामायन 
झाफ़ तुलसीदास ए ट्रांसलेदान ?)--इस लेख के द्वारा प्रियसेन 
ने कुछ लोगों की इस धारणा का खण्डन किया कि रामचरित- 
मानस बलिया से प्रकाशित एक संस्कृत रामायण का श्रनुवाद है । 
इसका प्रकाशन १९१३ ई० में रायल एशियाटिक सोसाइटी के 
जर्नेल में हुआ । 

(११) तुलसीदास--/इनसाइक्लोपीडिया झाफ रिलीज़न एण्ड एथिक्स' में 
इस शीर्षक से दी गयी टिप्पणी में भ्रालोच्य कवि के व्यक्तित्व, 
महत्त्व भौर कृतित्व का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। 

इससे यह स्पष्ट है कि ग्रियसंन के तुलसीदास-विषयक गम्भीर अध्ययन एवं 
मनन का क्रम सेतीस वर्षों (१८८५-१६२१ ६०) तक अवाध गति से चलता रहा। 
आलोच्य कवि में यह उनकी प्रगाढ़ निष्ठा का द्योतक है । 

“तुलसीदास : व्यक्ति श्लौर रचना-सन्दर्म' ग्रियसंन के उपर्युक्त 'नोट्स झॉन 
तुलसीदास? का हिन्दी रूपान्तर है । झवधवासी लाला सीताराम 'बी० ए० ने 
तुलसी के ग्रघ्ययन में इस कृति के महत्त्व का अनुभव कर १६०६ ई० में लेखक 
से इसे ग्रन्थरूप में प्रकाशित करने की भ्रनुमति प्राप्त की । उनकी प्रार्थना पर 
इण्डियन ऐण्टीक्वेरी के सम्पादक सर रिचर्ड टेम्पुल ने भी सहर्ष सहमति दे दी। 
फलतः नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ के तत्कालीन स्वत्वाधिकारी श्री विष्णुना रायण 
भागेव के सहयोग से १९२० ई० में इसे प्रकाश में आने का सुयोग प्राप्त हुआ । 
लालाजी को इसका खेद रहा कि ग्रन्थ का मुद्रण तथा भ्राकार-प्रकार प्रतिपाद्य 
विषय तथा उसके विश्वप्रसिद्ध रचयिता के गौरवानुकूल नहीं हो सका । 'घी का 
लड्डू टेढ़ा भी अच्छा होता है” इस लोकोक्ति को उद्धृत करते हुए उन्होंने पाठकों 
को उसी रूप में इसका अभिनन्दन करने की प्रेरणा दी और यह ग्राशा व्यक्त 
की कि भारत के आध्यात्मिक साहित्य के प्रत्येक भ्रध्येता के लिए इसका 
अनुशीलन उपादेय होगा । 

रामभक्ति शाखा और विशेषकर तुलसीदास-सम्बन्धी अनुसन्धान के क्रम में 
भ्रियसंन के दिशानिर्देशक काये से मैं प्रभावित हुआ था । इच्छा हुई कि हिन्दी 
जगत्‌ के समक्ष इस महापुरुष की तुलसी-सम्बन्धी खोजों और विचारों का 
यथार्थ रूप प्रस्तुत किया जाय । इसी बीच मानस-चतुइशती के देशव्यापी कार्य- 
क्रम आरम्भ हो गये । गोस्वामीजी की पुण्यस्मृति की भ्रियसंन की जीवनव्यापी 
साधना के दुलंभ पुण्यो से अचना का इसे अपूर्व अवसर समझकर विचार को 
कार्यरूप में परिणत करने की प्रेरणा मिली । खेद केवल इसका रहा कि समया- 
भाव से तुलसीदास-सम्बन्धी ग्रियसँन के भ्रन्य लेखों का रूपान्तर नहीं हो सका । 
सम्भव है, भविष्य में शीघ्र ही उस श्रभाव की पूर्ति का अवसर प्राप्त हो जाय । 
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सर जाजं भ्रियसंन के तुलसी के जीवन झौर साहित्यविषयक विचार | १९५ 


झब थोडा उक्त कृति के प्रतिपाद्य तथा विशिष्टताऔं पर भी विचार कर 
'लेना चाहिए । 

ग्रियसँन की इस रचना में तीन विशद टिप्पणियों के अ्रतिरिक्त प्रस्तावना- 
रूप में लाला सीताराम ने तुलसीदास के जीवन तथा कृतित्वविषयक उनका 
एक संक्षिप्त निबन्ध संकलित किया है । तीन टिप्पणियो में से पहली में तुलसी- 
दास द्वारा निदिष्ट तिथियों की गणित ज्योतिष के मान्य सिद्धान्तो के ग्रनुसार 
वैज्ञानिक पद्धति से गणना करके उनकी शुद्धता की परीक्षा की गयी है। इस 
कार्य में महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी द्वारा प्रदत्त सहयोग के लिए लेखक 
ने श्राभार व्यक्त किया है । यह उल्लेखनीय है कि तुलसी के जीवन तथा कृतियों 
के रचनाकाल की वैज्ञानिक परीक्षा की दिशा में यह प्रथम प्रयास था, जो भावी 
'अनुसन्धायको के लिए आदशं बन गया ।' यह निर्ञ्रान्त स्वीकार किया जा सकता 
है कि तब से लेकर आज तक इसका महत्त्व प्रक्षण्ण है । 

द्वितीय टिप्पणी में कवि की रचनाओं की प्रामाणिकता पर प्रपना प्रभिमत 
व्यक्त करते हुए ग्रियसंन ने उनकी बारह कृतियों को प्रामाणिक माना है । इनमें 
से छः छोटी हैं, छः बड़ी । छोटी कुतियो में--(१) रामलला नहछू, (२) 
(२) वैराग्य-संदीपनी, (३) बरवे रामायण, (४) पार्वेतीमंगल, (५) जानकी- 
'मंगल, झौर (६) श्री रामाज्ञा अथवा रामसगुनावली हैं । 

बड़े ग्रन्थ हँ--(१) दोहावली अथवा राम सतसई, (२) कवित्तरामायण 
या कवितावली, (३) गीतरामायण या गीतावली, (४) कृष्णगीतावली, (५) 
“विनय पत्रिका, प्रौर (६) रामचरितमानस । 

कहना न होगा कि उपर्युक्त निष्कर्ष तक पहुँचने में ग्रियसंन ने अपने प्रह 
को विवेक से नियन्त्रित कर पं० रामगुलाम द्विवेदी और पं० वन्दन पाठक जैसे 
तुलसी-साहित्य के सुप्रसिद्ध ममेज्ञों का अनुसरण किया । यह उनकी सारग्राही 
तथा उदार प्रवृत्ति का प्रतिफल था । लेखक के निष्कर्षों का महत्त्व इसी से 
आाँका जा सकता है कि आगे चलकर तुलसी ग्रन्थावली का सम्पादन करते हुए. 


, इस सम्बन्ध में एक उदाहरण पर्याप्त होगा । राम-सतसई के रचनाकाल पर विचार करते. 

a डा० प्रियसँत ने उक्त ग्रत्य की उपलब्ध पाण्डुलिपि में निदिष्ट तिथि--जातकी 

नवमी, वैशाख शुक्ल ९, सं० १६४२ को प्रमान्य ठहराया था। डा० माताप्रसाद युत ने 

उनके तको को शब्दशः स्वीकार करते हुए लिखा- “यदि यह तिथि शुद्ध है तो तुलसीदास 

ने सतसई की तिथि लिखने में वर्तमान संवत्‌ वर्ष का व्यवहार किया, नकि विगत संवत्‌ 

वर्ष का । पं० सुधाकर द्विवेदी इस बात की भोर संकेत करते हैं कि यह उस कवि की 

अणाली के विरुद्ध है भोर उस दोहे को. प्रामाणिकता, जिसमें वह तिथि भाती है, सवसे 
अधिक सन्देह उत्पन्न करती है ।***श्री ग्रियर्सेन का यह तकं अनुमोदनीय है । 


--ठुलसोदास, पू० २५८ 
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झ्राचाये पं० रामचन्द्र शुक्ल ने उसके द्वारा स्वीकृत उपर्युक्त बारह ग्रन्थों को ही 
झसन्दिग्ध रूप से तुलसी-कृत माना भ्रौर उन्हें संकलित किया । 

इसी के साथ ग्रियसंन द्वारा दिये गये उपर्युक्त रचनाओं के संक्षिप्त परिचय 
की विशेषताझों का भी निदर्शन अपेक्षित है। उक्त ग्रन्थों के वण्यंविषय से पाठकों 
का सीधा परिचय कराने के उद्देश्य से लेखक ने चुने हुए झंशों का अंगरेजी 
गद्यानुवाद दिया है। उसके ग्रनुशीलन से विदित होता है कि ग्रियसँन ने पने 
समय में उपलब्ध सम्बद्ध ग्रन्थों की समस्त उत्कृष्ट टीकाग्नों का उपयोग किया 
था । किसी प्रसंग-विशेष में शंका होने पर वे पं० सुधाकर द्विवेदी तथा बाबू 
रामदीन सिंह से विमर्श कर लिया करते थे। किन्तु टीकाकारों का अन्धानुसरण 
उनकी प्रकृति के विरुद्ध था । अनेक स्थलों पर टीकाकारों के भर्थ में सिद्धान्त- 
विरोध की प्रतीति होने पर उन्होंने उसका संगत अर्थ देकर अपनी स्वतन्त्र 
बिचार-पद्धति का परिचय दिया है । दोहावली के विशिष्ट छन्दों की टीका करते 
हुए उन्हें उसके लब्धप्रतिष्ठ टीकाकार बैजनाथ कमंवंशी द्वारा किये गये कुछ 
अर्थ रामानुज-सिद्धान्त के मेल में नहीं लगे । उनकी अपनी इढ़ धारणा थी कि 
तुलसीदास रामानुज की साम्प्रदायिक परम्परा में थे, अतः उनकी रचना पर 
बिशिष्टाइँत सिद्धान्त का प्रभाव अनिवार्य था ।१ श्रपनी इस मान्यता के प्रकाशः 
में तुलसीदास के दोहों की टीका करने के लिए उन्होने डा० थीबो की रामानुज 
सिद्धान्त पर लिखी गयी रचना का अत्यन्त मनोयोगपूर्वक अध्ययन किया । उनको 
सबसे अधिक श्रम श्रीरामाज्ञा भ्रथवा रामसगुनावली के दोहों के अनुवाद में 
का पड़ा ये दोहे आज भी तुलसी साहित्य के अध्येताओों के लिए लोहे के 

हूँ । 

ग्रत्थ-परिचय का यह प्रसंग दोहावली के छन्दों की अनुक्रमणिका तैयार 
करने में उनके द्वारा किये गये महान्‌ प्रयास का उल्लेख किये विना अधूरा ही 
रहेगा । ग्रियसंन ने उक्त ग्रन्थ में संकलित छन्दों के मूल स्रोतों के विवरण बड़े 
श्रम से तैयार किये है । यह उनकी तीव्र अनुसन्धित्सा का द्योतक है । तिथिगणना 
सम्वन्धी ग्रियसँन के भ्रतेक सुविचारित निष्कर्षं समाइत हैं । भ्रालोच्य कवि परः 
पिछले आठ दशकों तक की गयी खोज उन्हें अन्यथा नहीं प्रमाणित कर सकी है। 
तुलसी की जन्म-तिथि (श्रावण शुक्ल ७, सं० १५८९) तथा “पार्वती मंगल' की 
रचना-तिथि (फाल्गुन शुक्ल ५, सं० १६४३) उदाहरण रूप में उद्धत की जा 
सकती है ।` re 


१. अयोध्या के महात्मा श्रीकान्त शरण ने सम्पूणं तुलसी-वाङ्मय की विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तपरक 
टीका प्रकाशित को है। इससे ग्रियसंन की तद्विषयक धारणा की पुष्टि होती है। 
२. “संक्रेड बुक्स प्रॉफ़ दि ईस्ट (वेदान्त सूत्रों का भाष्य) : डा० थीबो 
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एक सच्चे शोधार्थी की भाँति वे अपना मस्तिष्क पुर्वाग्रही से मुक्त रखते 
थे और धनुसन्धान के क्रम में ग्रपनी मान्यताओं का यथावसर संशोधन करने में 
संकोच नहीं करते थे । तुलसीदास द्वारा 'कवितावली' में निर्दिष्ट महामारी- 
विषयक भ्रपनी धारणा में परिवर्तन भौर 'कृष्णगीतावली' को पहले तुलसी की 
रचना न मानते हुए भी वाद में उनकी द्वादश कृतियों में उसका सन्निवेश उनके 
खुले मस्तिष्क तथा स्वतन्त्र चिन्ताघारा का परिचायक है । 

तीसरी टिप्पणी में विद्वान्‌ लेखक ने तुलसीदास के जीवनवृत्त विषयक 
समकालीन लोक-जीवन में परम्परया प्रचलित किवदन्तियाँ और भ्रनुश्रुतियां 
संकलित की हैं । इसके भ्रन्तगंत अन्त: एवं बाह्य साक्ष्यों के प्रकाश में कवि की 
जाति, जन्म-स्थान, माता-पिता, आविर्भाव-काल, गुरु, शिक्षा-भ्रूमि, सम्प्रदाय, 
विवाह, वेराग्य, पर्यटन, भ्रयोध्या-काशी तथा चित्रकूट वास, हनुमान-दशन, 
सम्मान, विरोध, मित्र और परिचित, चमत्कार, दिल्लीशवर को प्रबोध, महा- 
प्रयाण ग्रादि की विवेचना की गयी है । यह निविवाद है कि किवदन्तियां तथा 
अनुशुतियाँ जीवनी-निर्माण के पूर्णतया विश्वसनीय उपकरण नहीं हैं। ग्रियसंत 
को इसका पूरा पता था, इसलिए उन्होंने उपलब्ध सामग्री की नयी खोजों के 
आधार पर यथासम्भव परीक्षा की है । जिनकी पुष्टि भ्रन्य स्रोतों से नहीं हो 
सकी है उन्हें उसी रूप में उद्धत कर दिया है । उदाहरणार्थ, कवि की सम्प्रदाय- 
सम्बन्धी भ्रनुश्रृति ली जा सकती है । तुलसी-साहित्य के प्रालोड़न के ग्रनन्तर 
चे इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि गोस्वामीजी स्मातँ वैष्णव थे भोर रामानन्द 
द्वारा संशोधित रामानुज के विशिष्टाद्वैत मत के अनुगामी थे 1! एतद्‌ विषयक 
अपनी उक्त धारणा को उन्होंने तव तक प्रामाणिक नहीं माना जब तक रामानन्द 
सम्प्रदाय की पटना-स्थित एक गद्दी में प्राप्त गुरु-परम्परा से उसे अनुमोदित 
नहीं पाया ।* इस प्रक्रिया में कहीं-कहीं वे आत्तियों के भी शिकार हुए ह 
तारी को तुलसीदास की जन्म-भूमि रौर गुरु-आश्रम 'सूकरखेत' की 'सोरों से 
तादात्म्य-स्थापना ऐसे अनेक तथ्य इसके प्रमाण हैं । 

इस टिप्पणी में उपलब्ध सामग्री के अन्वीक्षण से ज्ञात होता है कि उसका 
अधिकांश 'गोसाई-चरित' में दिये गये वृत्त से अभिन्न है । वेनीमाधवदास की 
उक्त रचना में वर्णित तुलसी के जीवन-प्रसंगों का सन्त समाज में व्यापक प्रचार 
हुआ है । १८वीं शती में अयोध्या के महात्मा रामप्रसाद विन्दुकाचायं के शिष्य 
भवानीदास ने समकालीन सन्त-समाज में तैरती हुई इन भ्रनुश्रुतियों को एकत्र 
कर 'तुलसी-चरित' अथवा 'गोसाई-चरित' का रूप दिया । ग्रियसँन भ्रौर उनके 
पूर्ववर्ती विद्वानों ने तुलसी के जीवनीविषयक तथ्यों का संकलन करते हुए इनकी 


RD क म 
१- तुलसीदास : व्यक्ति झौर रचना-सत्दर्भ, पू० ११७ 
२ वही, पू० ११६-१२७ 
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महत्ता स्वीकार की । ऐतिहासिक तथा -पुष्ट अन्त:साक्ष्यो के अभाव में आलोच्य 
कवि के जीवनवृत्त के अनेक पक्षों के ज्ञान का यही मुख्य संवल बना । यह दूसरी' 
बात है कि लोकमुख भौर लोकमानस की उर्वर कल्पनाशकित ने काल-प्रवाह के 
साथ परम्परागत किंवदन्तियों में कुछ ऐसे प्रसंग भी जोड़ दिये जो तुलसी के 
जीवन की अपेक्षा उनके शद्धलुग्रो के देखे-सुने समाज की मन:स्थिति के धिक 
निकट थे । ऐसे तत्त्व अनायास झलक जाते हैं । अतः उन्हें छोड़कर तथ्याश्रित 
“प्रतीत होनेवाली किंवदन्तियों एवं अनुश्ुतियों के द्वारा तुलसी के जीवन की 
झनेक स्पष्ट रेखाएं उभारी जा सकती हैं । 

कहने का तात्पर्ये यह है कि तुलसीदास की रचनाद्रो की सम्पूणं संख्या, 
उनका रचना-क्रम, जीवनी तथा कृतियो से सम्बद्ध मुख्य तिथियाँ, प्रतिपाद्य 
विषय, दार्शनिक सिद्धान्त आदि के सम्बन्ध में ग्रियर्सेन द्वारा प्रस्तुत ग्रन्थ में 
व्यक्त विचार सवंग्राही कालचक्र को झव भी चुनौती दे रहे हैं। उनके द्वारा 
किया गया यह संक्षिप्त विवेचन तुलसी का जैसा सही मूल्यांकन प्रस्तुत करता 
है, वह भ्रालोच्य कवि की रचनाओं के गहन तथा व्यापक परिशीलन, उसके 
साथ पूर्ण तादात्म्य, समीक्षक की अन्तर्मेदिनी इष्टि--सबकी समन्वित परिणति 
है । तुलसी की जीवनी, कृतित्व और दाशनिक मान्यताश्रों के आकलन का 
झारम्भिक प्रयास होने के कारण इसका ऐतिहासिक महत्त्व है । विशेष रूप से 
इसलिए कि तुलसी-साहित्य के विभिन्न पक्षों को लेकर पीछे जितने भी अनु- 
सन्धान कायं हुए उन सबको ग्रियसँन की खोजों और विचारों से अपार संवल ` 
तथा प्रेरणा प्राप्त हुई । अतः उनके ये लेख नींव की इंटों के रूप में युग-युग 
'तक समाइत रहेंगे । 
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एल० पौ० टेसोटरी का 
रामायण-सम्बन्धी त्रनसन्धान 


भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के वाद यहाँ के प्राचीन वाङ्मय से 
यूरोपीय विद्वानों का सम्पर्क बढ़ा और उसके शोधपूर्ण अनुशीलन की एक प्रशस्त 
“परम्परा का सूत्रपात हुआ । इंगलेण्ड ही नहीं, जमंनी, फ्रांस, इटली भादि देशों 
के विद्वानों ने संस्कृत, प्राकृत, ग्रपञ्रेशादि प्राचीन भाषाग्रों तथा समकालीन देश- 
भाषाझ्रों के विविघरूपात्मक साहित्य को प्रकाश में लाने का प्रयास किया । 
कार्य-निष्ठागत समानता के बावजूद इन विद्वानों के इष्टिकोणों में परस्पर सूक्ष्म 
अन्तर दिखायी पड़ता है । सुविधा के लिए इन्हें तीन वगो में बाँटा जा सकता 
है। प्रथम में वे प्राच्यविद्‌ आते हैं जो ईसाई मत के प्रचारक विभिन्न मिञ्नों 
द्वारा भारत भेजे गये थे। एक विशिष्ट विचारधारा से प्रतिबद्ध होने के कारण 
उनका सारा अ्रष्ययन साम्प्रदायिक ग्राग्रह से युक्त रहा है । दूसरा वर्गे ब्रिटिश 
सरकार द्वारा भारतीय शासन-सेवा में नियुक्त कर्मचारियों का है, जिन्होंने अपने 
व्यावहारिक जीवन से भ्रसम्बद्ध होते हुए भी अध्ययन और अनुसन्धान का क्षेत्र 
अन्तरात्मा की प्रेरणा से चुना था । प्रथम वरे के विद्वानों की पेक्षा इनकी 
इष्टि ग्रधिक साफ थी, किन्तु जातीय श्रेष्ठता के भाव से ये भी अपने को मुक्त 
नहीं कर सके थे । इसकी झलक इनकी कृतियों में यत्रतत्र मिलती है । तीसरा 
वर्ग ऐसे. प्राच्यविदों का है जो घमं तथा शासन के म्रावरण से मुक्त थे भौर 
शुद्ध साहित्यिक जिज्ञासा की तुष्टि के लिए भारतीय साहित्य के अनुशीलत में 
स्वेच्छया प्रवृत्त हुए थे । इनके हृदय में इस देश की प्राचीन ज्ञान-सम्पदा के 
प्रति सम्मान की भावता के साथ ही अज्ञान एवं जडता के पा सें इसे मुक्त 
करने की आकुलता थी । 

यह संयोग की ही बात है कि इस देश के परम्परागत जीवन में प्रजल रूप 
से प्रवहमान रामकथा के प्रकाश-स्तम्म वाल्मीकि रामायण झौर रामचरितमानस 
को उक्त तीनों वर्गों के प्राच्यविदों ने समान रूप से समादर प्रदान 'किया। 
डॉ० कारपेण्टर, सर जाजे ग्रियसँन भौर डॉ० एल० पी० टेसीटरी के दिशा- 
निर्देशक प्रयास इसके प्रमाण हैं। इस ब्रह्मत्रयी में भी डॉ० टेसीटरी का एक 
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विशिष्ट स्थान है । राम-काव्य पर शोध-उपाधि प्राप्त करनेवालों में तो वे 
प्रथम हैं ही, आलोच्य विषय के प्रति ग्रनाविल दृष्टि तथा समर्पित भावसम्पन्न 
झलोचकों में भी उनकी भ्रप्रतिमता ग्रसन्दिग्ध है । 

टेसीटरी ने झपने शोध-प्रबन्ध 'रामचरितमानस और रामायण' में तुलसीदास 
द्वारा मुख्याधार के रूप में गृहीत वाल्मीकीय रामायण-सम्बन्धी स्थापनाझों की 
सोदाहरण विवेचना की । तुलसी-साहित्य से सम्बद्ध यह उनका प्रथम शोघ-कार्ये 
था । इसके अनन्तर “भक्त और कवि तुलसीदास', 'तुलसीदास पर रामानुज और 
शंकराचार्य का प्रभाव” तथा “तुलसीदास की प्राचीन वैसवाड़ी के व्याकरण के 
कुछ नमुने' शीर्षक विद्वत्तापूर्ण लेखों के द्वारा उन्होंने तुलसी-वाङ्मय के भ्रनुशीलन 
में गहरी रुचि दिखायी। यह सारा कार्यं राजस्थानी भाषा तथा पुरातत्त्व 
विषयक योजनाग्रों में ग्रत्यधिक व्यस्त रहते हुए भी उन्होंने केवल तीन वर्ष-- 
सन्‌ १९११ से १६१४ के भ्रल्पकाल में पूरा कर डाला । श्रालोच्य ग्रन्थ पर 
विचार करते समय हमारा ध्यान उनकी निम्नांकित उपपत्तियों की ग्रोर सहज 
रूप से जाता है-- 

(१) रामचरितमानस को कथा-योजना में तुलसीदास ने मुख्य रूप से 
वाल्मीकि रामायण का आधार ग्रहण किया है और मानस के प्रणयन की सम्पूणं 
कालावधि में उनके समक्ष वाल्मीकि रामायण की गोड़ीय, उत्तरी तथा पश्चिमी 
तीनों वाचनाम्नों की पाण्डुलिपियाँ रही हैं। बाल्यकाल में सुनी हुई कथा की 
स्मृति खण्डित होने पर उन्होंने ग्रपनी रुचि के अनुसार इन प्रतियों से प्रसंगों का 
संयोजन तथा उक्तियों का चयन किया। इसी सन्दभं में टेसीटरी ने यह भी कहा 

“मूल स्रोत के रूप में रामायण का उपयोग करते हुए तुलसीदास ने उससे 
गृहीत सामग्री को अपनी आध्यात्मिक भावनाओं से समन्वित कर काव्य का भव्य 
रूप प्रदान किया ।” 

(२) तुलसीदास ने सजग कलाकार की भाँति अपनी प्रतिष्ठा एवं मौलिकता 
की रक्षा के लिए ग्रपने को वाल्मीकि की कला से मुक्त रखने का प्रयास किया । 

(३) रामचरितमानस के जो तथ्य या तत्त्व रामायण की उक्त वाचनाझों 
से मेल नहीं खाते, वे 'क्वचिदन्यतोऽपि' में ध्वनित संकल्पानुसार अन्य स्रोतों से 
गृहीत हैं । 

जहाँ तक प्रथम स्थापना का सम्बन्ध है, इस बात से इन्कार नहीं किया जा 
सकता कि रामचरितमानस क्या, समस्त परवर्ती रामायणों में वणित रामकथा 
का प्रेरणास्रोत प्रादिकवि-कृत रामायण ही है । 'मानस” के प्रारम्भ में स्वयं 
गोस्वामीजी भी “यद्‌ रामायणे निगदितं? और 'बन्दउे मुनि पद कंज रामायन 
जेहि निरमयउ? जैसी भ्रभिव्यक्तियों से उपर्युक्त कथन की पुष्टि करते हैं । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


एल० पी० टेसीटरी का रामायण-सम्बन्धी भ्रनुसन्धान | २०१ 


सम्पूर्ण रचनावधि में तुलसीदास द्वारा विमर्श के लिए वाल्मीकीय रामायण 
की पाण्डुलिपियाँ रखने की मान्यता का डॉ० ग्रियसँन ने प्रत्याख्यान किया है । 
उनकी धारणा है कि तुलसी ने एक वैष्णव गुरु के निर्देशन में शिक्षा प्राप्त कर 
अपने बाल्यकाल में ही सम्पूर्ण रामायण कण्ठस्थ कर ली थी और वे उसकी 
कथा के अन्य रूपान्तरों से सुपरिचित हो गये थे । यद्यपि बाद में स्वयं टेसीटरी 
ने बड़ी सुजनता के साथ ग्रियसंन की उक्त मान्यता स्वीकार कर ली, फिर भी 
. इस सन्दर्भ में टेसीटरी की पूर्वस्थापना अपेक्षाकृत भ्रधिक तर्कसंगत ठहरती 
है। वस्तुतः मानस के बालकाण्ड के प्रारम्भ में प्रबन्ध-रचना की जो विशद 
पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गयी है उससे यह विदित होता है कि तुलसीदास ने अपनी 
सर्वोत्कृष्ट कृति के स्वरूप-निर्धारण में प्राचीन घामिक वाङ्मय का ग्रतु्षीलन 
ही नहीं, वरन्‌ पूर्ण मनोयोग से झालोड़न भी किया था । अन्यथा उनके-जेसा 
मर्यादानिष्ठ और उत्तरदायी रचनाकार उसे “नानापुराणनिगमागम' से सम्मत 
होने की घोषणा डंके की चोट पर न करता। ऐसी दशा में यह कल्पना 
'तथ्याश्चित मानी जा सकती है कि रामायण के विभिन्न संस्करण उन्हें ग्रन्य- 
“रचना के समय उपलब्ध रहे होंगे । अनेक प्रासंगिक तथा ग्रवान्तर कया-प्रसंगों 
से मण्डित इतने बड़े चरित्र-ग्रन्य की रचना को मात्र प्रवोधावस्था में सुनी राम- 
कहानी पर आधृत मानना युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता । यहाँ इस बात का 
उल्लेख करना प्रप्रासंगिक न होगा कि भारत में श्रुति, स्मृति और व्याकरण 
की भाँति- महाकाव्यो की श्रुति-परम्पंरा का विकास नहीं हुआ । सुदूर अतीत 
में भी इनकी पाण्डुलिपियाँ रखने की वात श्राग्रहमुक्त होकर स्वीकार की जानी 
चाहिए । 
टेसीटरी का यह कथन भी सर्वाश में सत्य है कि तुलसीदास ने झाधारभूत 
सामग्री को झपनी आध्यात्मिक भावनाग्रों से वासित किया । डा० ग्रियसंन ने 
-भी इस वात को प्रकारान्तर से स्वीकार किया है । उन्होंने लिखा है-- 
“तुलसीदास ने केवल वाल्मीकीय रामायण में निमग्न होकर काव्य-रचना नहीं 
'की, बल्कि अपने आराध्य के स्वरूप पर प्रकाश डालनेवाले उस समय के सभी 
वैष्णव ग्रन्थों का प्रवगाहन किया ।” तात्य यह कि तुलसी ने जहाँ एक मरोर 
स्वयं प्रमतोपम “राम सीय जस सलिल में अवगाहन कर झनन्द-लाभ किया, 
वहीं दुसरी गोर अपने पाठकों एवं श्रोताझों को भक्ति-मावना से ग्राप्यायित भी 
किया । इसीलिए उन्होंने स्थान-स्थान पर वेद, पुराण झौर सन्तमत का साक्ष्य 
प्रस्तुत करते हुए रामकथा के 'मंगल करति कलिमल हरनि' स्वरूप को रेखांकित 
किया है। 
ds की रचनाभमिता की चर्चा करते हुए टेसीटरी ने कहा है कि “उन्होंने 
अपने को वाल्मीकि की शैली भर अभिव्यक्ति से सर्वथा स्वतन्त्र रखा है। वे 
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वाल्मीकि के कलात्मक सूत्र का उपयोग करने में उदासीनता प्रदर्शित करते हैं 
झौर झनजाने भी उनके द्वारा प्रयुक्त किसी बिम्ब, उपमान ग्रथवा काव्यांश से 
प्रभावित नहीं होते 1” कहने की आवश्यकता नहीं कि 'कबित बिबेक एक नहि 
मोरे|सत्य कहउँ लिखि कागद कोरे? जैसा वक्तव्य देनेवाले तुलसी मानस की 
रचना करते समय अपने कवि-कम के प्रति आद्योपान्त सजग थे । उन्होने अपने 
हृदय में रामकथा के काव्यानुभूति रूप में स्फुरित होने और उसका अपने ढंग सेः 
वर्णन करने का स्पष्ट उल्लेख किया है-- 
नाना भाँति राम अवतारा । रामायन सत कोटि ग्रपारा ॥ 
कलप वेद हरि चरित सुहाये । भाँति अनेक मुनीसन्ह गाये ॥ 
सव जानत प्रभु प्रताप सोई । तदपि कहे विनु रहा न कोई॥ 
तहाँ बेद भ्रस कारन राखा । भजन प्रमाउ भाँति बहु भाषा ॥ 
राम प्रताप सुमति हिय हुलसी । रामचरितमानस कवि तुलसी ॥ 
डा० टेसीटरी का यह निष्कर्ष भी सुविचारित था कि रामचरितमानस के 
जो कथा-प्रसंग या विचारतत्त्व रामायण से भिन्न हैं वे अन्य स्रोतों से लिए 
गये हैं । इससे मतभेद का प्रश्‍न ही नहीं उठता । गोस्वामीजी ने मानस की रचना: 
में संस्कृत भाषा--निवद्ध रामकथा से सम्बद्ध निगम, झागम, पुराणादि प्राचीन 
घामिक तथा ललित साहित्य से अनेक उपयोगी सूत्र संकलित किये । उनके इस 
अभियान में प्राकृत, अपश्रंश तथा लोक-भाषाओं के रामकथा-काव्य भी नहीं 
छूटने पाये । किन्तु यह जिज्ञासा समाधान की अपेक्षा रखती है कि वे स्रोत कौन. 
से थे और किन स्थलों पर किस मात्रा में प्रयुक्त हुए हैं । 
रामचरितमानस की इस ग्ाघारभूत सामग्री की खोज तुलसी-साहित्य केः 
अनुसन्धित्सुग्रों के समक्ष एक अत्यन्त प्रीतिकर चुनौती रही है । विद्वानों, शोधा- 
थियो और सन्तों ने अपनी रुचि तथा गति के अनुसार इसका समाधान ढूँढ 
निकालने का प्रयास किया है। 
इस दिशा में राथवरेली (उ० प्र०) के ठाकुर रणबहादुरसिह के द्वारा 
तयार करायी गयी रामचरितमानस की निगमागमी टीका सर्वाधिक व्यापक, 
व्यवस्थित एवं प्राचीनतम प्रयास थी । ग्रन्थ की भूमिका में वे लिखते हैं-- 
गोस्वामीजी के मंगलाचरण के मुख्यतः पहले तथा सातवें इलोक के आधार पर 
इस ग्रन्थ की रचना हुई है । मंगलमय वर्णों तथा ग्रर्थो, रसों एवं छन्दों के संघः 
की यथामति व्याख्या करते हुए नाना पुराणों, निगमागमों, रामायणों तथा अन्य 
ग्रन्थों से तुलनात्मक वाकय प्रत्येक दोहा, चौपाई तथा छन्द के नीचे उद्धत करके 
उनका सुबोध आषानुवाद करने का प्रयास इसमें किया गया है । ठौर-ठौर' 
टीका-टिप्पणियों द्वारा मेवर, ग्रवरेव एवं महामन्त्रों का चमत्कार यथासाध्य' 
प्रदर्शित करने का प्रयत्न भी हुआ है। 
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इस ज्ञान-यज्ञ का आरम्भ डा० टेसीटरी द्वारा प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ से लगभग 
१५ वर्ष पूर्वे १८९६ ई० में हुआ था, जो २६ वर्षों के अनवरत प्रयास के बाद 
अनेक पण्डितों की सहायता से १९२२ ई० में पूरा हुआ । १९२२ से १९३१ 
तक € वर्षो में उन्होंने इसीके निमित्त. एक प्रेस खोलकर ग्रपनी देखरेख में इसे 
मुद्रित कराया । इसकी तैयारी में ठाकुर साहब ने लाखों रुपये व्यय किये । 
किसी ग्रन्थ की टीका में कहीं भी इतनी घनराशि लगायी गयी हो यह प्रभी तक 
सुनने में नहीं भ्राया । ग्रन्थ की गरिमा का श्रनुमान इसीसे लगाया जा सकता 
है कि केवल वालकाण्ड में सर्न्दाभत ग्रन्थों की संख्या ९७ है । तब तक मानस 
के सन्दभ-ग्रन्यो की इतनी बडी सूची किसी स्रोत से प्रकाश में नहीं आयी थी । 

रामचरितमानस की आधारभूत सामग्री के रूप में तीन ग्रन्थों का नाम 
विशेष रूप से लिया जाता है--योगवाशिष्ठ, अ्रध्यात्मरामायण और भुशुण्डि 
रामायण । कुछ विद्वानों ने भागवत तथा वशिष्ठसंहिता को भी इनमें सम्मिलित 
किया है । इन पाँचों ग्रन्थों में, भ्रद्यावधि अप्रकाशित होते हुए भी, रामचरित- 
मानस के मुख्य प्रेरणा-ज्ञोत के रूप में भुशुण्डि रामायण की सम्भावना भ्रधिकांश 
झनुसन्पित्सुओं ने व्यक्त की है। डा० वादवील का मत है, “रामचरितमानस की 
अरण्यकाण्ड से लेकर लंकाकाण्ड तक की कथा का प्ाघार भागवत पुराण से 
प्रभावित कोई साम्प्रदायिक रामायण ही होगी, सम्भवतः यह भुशुण्डिरामायण' 
ही हो ।” भुशुण्डि रामायण के उपलब्ध हो जाने से वादवील का उपयुक्त अनुमान 
इस व्यतिरेक के साथ ठीक उतरा कि मानस की सम्पूर्ण कथा-योजना पर उसका 
गहरा प्रभाव है, केवल ग्रन्तिम ग्रध्यायोँ पर नहीं । ग्रन्थ के अप्राप्त होने का 
उल्लेख डा० प्रियसँन ने भी किया था और डा० टेसीटरी ने उक्त स्थिति में 
भ्रान्तिवश यह धारणा बना ली थी कि “भुशुण्डिरामायण' में मानस के उत्तरखण्ड 
में दिये गये काग-भुशुण्डि-संवाद का उपवृ हण मात्र है । फिर भी उनकी यह 
धारणा सत्य निकली कि तुलसी ने भुशुण्डिरामायण सहित अन्य पौराणिक स्रोतों 
का उपयोग मानस के कलात्मक पक्ष को समृद्ध करने में किया। 

भारत के विभिन्न प्रदेशों से उक्त ग्रन्थ की चार पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध हो 
जाने पर झव आधिकारिक रूप में यह कहा जा सकता है कि यह श्रीवेष्णव 
सम्प्रदाय के सिद्धान्तों पर भाधुत एक आष ग्रन्थ है और इसके अन्तर्गत बरह्मा- 
भुशुण्डि-संवाद के रूप में सम्पूर्ण रामकथा वर्णित हैँ। रामचरितमानस के 
व्याख्याकारों ने भी यत्रतत्र उद्धरण देकर मानस के झाधारःग्रन्यों में इसकी 
चर्चा की है। निगमागमी टीका तथा पं० रामनरेश त्रिपाठी द्वारा सम्पादित 
रामचरितमानस की भूमिका में उद्धृत मुशुण्डिरामायण के श्‍लोक उपयुक्त धारणाः 
की पुष्टि करते हैं । 
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डा० प्रबोधचन्द्र बागची ने स्वसम्पादित अध्यात्मरामायण की भूमिका में 
भुशुण्डिरामायण के उसका मूलाधार होने की सम्भावना व्यक्त की थी, जिसकी 
यथार्थता भव दोनों ग्रन्थों की तुलना से सिद्ध हो गयी है । रामगीता, कथाक्रम 
की एकरूपता, रामभक्ति एवं रामनाम-माहात्म्य, तान्त्रिक पद्धति पर रामोपासना, 
वैष्णवाचार के मूल सिद्धान्तो में निष्ठा झादि तत्त्व उक्त दोनों ग्रन्थों में समान 
रूप से पाये जाते हैं ॥ इस स्थिति में रामचरितमानस पर भुशुण्डिरामायण का 
प्रभाव विशेष रूप से भ्रनुसन्थेय हो जाता है। नमूने के लिए उदाहरण प्रस्तुत 
ड 
१. राम की जन्म-तिथि-- 
चैत्रस्य शुक्ल पक्षे तु नवम्यां श्री पुनवंसी । 
अभिजित्‌ नाम योगेऽसौ कौसल्यानन्दनौऽभवत्‌ ॥ 
--भु० रा०, पूर्व १०/२ 
नौमी तिथि मधुमास पुनीता । सुकल पच्छ अभिजित हरि प्रीता॥ 
--रा० च० मा०, १/१६०/१ 
२. सक्ष्मण-परशुराम संवाद-- 
घनुरेकं गुणं धत्ते, बलमस्माकसूजितम्‌ । 
उपवीतं नवगुणं विशिष्टं भवतां बलमु ॥ 
--भु० रा०, पूर्वं ७८/२३ 
देव एक गुन धनुष हमारे । नवगुन परम पुनीत तुम्हारे॥ | 
--रा० च० मा०, १/२८१/७ 
३. मन्थरा-प्रसंग-- 
मन्थरा नाम केकेय्या दासी मंदतया धिया । 
तस्या कण्ठे सन्निविइय ब्राह्मी प्रतिविघास्यति ॥ 
--मु० रा०, दक्षिण १४/१० 
नाम मन्थरा मन्द मति, दासी कंकयी केरि। 
ग्रजस पेटरीं ताहि करि, गयी गिरा मति फेरि ॥ 
-+रा० च० मा०, २/१२ 
४. भरत-गुह-मेंट-- 
इत्युक्त्वा वलवान्‌ वीरः श्वृंगावेरपुराधिप: । 
गृहीत्वोपायनो दिव्यान्‌ मत्स्यान्‌ पाठीन रोहितान्‌ ॥ 
मांसानि मधुभाण्डडच फलानि विविधानि च । 
भ्रम्यगाद भरतं शुरः सन्नद्धकवचो गुहः ॥ 
--भु० रा०, दक्षिण ८०/२७-२८ 
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अस कहि मेंट संजोबन लागे । कन्द मूल फल खग मृग माँगे ॥ 

मीन पीन पाठीन पुराने । भरि-भरि भार कहारन्ह ग्राने ॥ 
| रा० च० मा०, २/१९२/२-३ 
भुशुण्डिरामायण का यह प्रभाव तुलसी की भ्रन्य कृतियों पर मी दिखायी 
देता है । विशेष रूप से कवितावली प्रौर गीतावली के अनेक प्रसंगो में इसकी 
छाया स्पष्ट है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि तुलसीदास ने श्वृंगारी 


रामोपासना के प्रधान उपजीव्य ग्रन्थ मुशुण्डिरामायण से ऐकवर्येपरक रामकथा - 


के साथ ही माघुयं-व्यंजक प्रसंगों को भी अपनाने में संकोच नहीं किया । इनः 
तथ्यों के प्रकाश में यह दृढ्तापुवेक कहा जा सकता है कि तुलसी के 'मानस' 
तथा अन्य ग्रन्थों पर वस्तु-विन्यास एवं शैली की दृष्टि से जितना प्रभाव 
मुशुण्डिरामायण का है उतना न वाल्मीकीय रामायण का है और न ही प्रध्यात्म- 
रामायण का । 

अन्त में रामकथा की अन्तर्यात्रा में तल्लीन उदारमना साहित्य-साधक 
टेसीटरी के प्रति मैं नतमस्तक हूँ । उस दुढ़ब्रती ने जननी-जन्मभुमि की ममतामयी 
गोद त्यागकर अपने ३२ वर्षीय लघु जीवन का सर्वोत्तम अंश ग्रातप-वात सहते 
इए शोध-साधना में बिताये और अन्ततोगत्वा भ्रपने शरीर के ग्रणु-परमाणु भी 
अपनी कमंभूमि को समर्पित कर दिये । उनकी जीवनव्यापी साधना के ग्रमर 
पुष्पों से भारतीय वाङ्मय ही अलंकृत नहीं हुआ, इस देश के विद्वानों को शोध की 
नयी दिशाएँ भी मिलीं, नवीन चेतना भो प्राप्त हुई । मेरे लिए यह हषं का 
विषय है कि मेरे प्रिय शिष्य डा० राघिकाप्रसाद त्रिपाठी ने इस शोध-अन्य को 
प्रकाश में लाकर हिन्दी जगत के लिए झव तक झाकाशगंगा वनी हुई खोतस्विनी 
को वासिष्ठी गंगा के रूप में सुलभ करा दिया । 
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परिस्थिति और प्रवृत्ति 


उन्नीसवीं शती मध्यकालीन एवं आधुनिक प्रवृत्तियों का सन्धिकाल मानी 
जाती है । अतीत के प्रति अनुराग और आधुनिकता के प्रति आकर्षेण इस काल 
के साहित्य की मुख्य विशेषता है। इसके पूर्वे कि उसकी प्रधान प्रवृत्तियो का 
दिग्दशन कराया जाय, यह जान लेना आवश्यक है कि इसके पूर्वेवर्ती काल में 
निर्मित साहित्य को मूल प्रेरणाएँ क्या थीं और उनके द्वारा किस प्रकार की 
रचनाएँ प्रकाश में आ रही थीं । 
झठारहवीं शताव्दी में जातीय जीवन के व्यापक भ्रपकर्ष के कारण भारतीय 
सेघा कुछ कुण्ठित-सी हो गयी थी । घर्म अर समाज के साथ साहित्य भी 
रूढ़ियों और ग्न्धविरवासों की ऽशुंखलाझों में जकड़ गया था । इस काल के कुछ 
पहले से ही सामन्तं की छत्रछाया में खंगारी साहित्य का विकास हो रहा 
था । मुगल साम्राज्य की विश्वेखलता का इस पर भी प्रभाव पड़ा । सर्वोच्च 
केन्द्रीय सत्ता के प्रभाव में निरन्तर संघर्षरत सामन्तों का जीवन भ्ररक्षित और 
उनके राज्य अस्थायी हो गये । हिन्दी कवियों के प्रसिद्ध श्राश्रयदाता राजपूत 
और वुन्देले घरेलू युद्धं में व्यस्त रहने लगे थे । हिन्दी प्रदेश के एक वहुत बड़ 
भाग पर अवध के नवाव और रुहेलों ने प्रधिकार कर लिया था । जो छिटपुट 
हिन्दू राज्य वच.भी रहे थे वे इनके भय से ग्रातकित रहते थे । शिवाजी द्वारा 
स्थापित मराठा संघ क्षत-विक्षत हो गृह-कलह में इस प्रकार फॅस गया था कि 
साहित्य और कला को उचित प्रोत्साहन देने की क्षमता उसमें न रह गयी थी । 
'ऐसी स्थिति में इस काल के कवियों को छोटे-छोटे रजवाड़ों के आश्रय में ग्रपना 
'कवि-जीवन व्यतीत करना पड़ता था । इन आश्रयदाताग्रो में शिवाजी, छत्रसाल 
झर जर्यासह की सी उदारता एवं गुण-ग्राहकता न थी । स्वभावगत अनेक 
दुर्गुणों के होते हुए भी कवियों को इनकी प्रशंसा के पुल वाँधकर अपनी जीविका 
चलानी पड़ती थी । इससे स्वाभिमानी भ्रोर प्रतिभाशाली कवि प्रायः एक स्थान 
पर अधिक दिनों तक न टिक पाते थे । जीवन-निर्वाह के लिए उन्हें एक से दुसर 
दरबार का चक्कर बराबर लगाना पडता था । इसका उन्हें परचात्ताप होता 
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था जिसकी वेदना कभी-कभी शिव कवि जैसे वाग्देवता के 
चाणी में फूट निकलती थी-- त 
लच्छमी तिहारी एक कृपा के कटाच्छ विन, 
कूर धूरतन के वदन घ्याइवे परै। 
झूठे महिपालन के झूठे गुन गाइ गाइ, 
वानी जगरानी तासों वैरु ठाइबे परै। 
कहुँ 'सिंवकवि' सूम दाता कै बलानियत, 
रन ते 'बिमुख सूर ठहराइवे परै । 
काहू के न घन्धन के तिज पेट घन्धन के, 
दोलति मदन्धन के, ढिग जाइबे परं ॥१ 
युग-प्रवृत्ति के अनुसार आश्रयदाताझों के रंग में रंगे चाटुकार और षड्यन्त्रः 
"रत कवियों को राजदरवार में प्रतिष्ठा पाते ग्रौर रससिद्ध कवीदवरो को जीविका 
की चिन्ता में दर-दर की खाक छानते देखकर संवेदनशील कवियों का उद्विग्न 
होना स्वाभाविक था । इस स्थिति को लक्ष्य करते हुए ठाकुर कबि ने अपने 
उद्गार निम्नांकित छन्द में व्यक्त किये थे-- 
दम्भी दगाबाजन की बाढी है ग्रधिक थाप, 
ज्ञान ध्यान वारेन की वात बे प्रमाना हे । 
पूछत न कोऊ कबि कोबिद प्रवीनन को, 
नमक हरामी को हजारन खजाना है। 
ठाकुर कहत कलिकाल को प्रमान देखो, 
झूठ्त की बातन पर जगत देवाना है। 
बड़े-बड़े सूबा तेऊ जात पाप डूबा देखि; 
जीव अति उबा या अजूबा कारखाना है ॥' 
हिन्दी कविता पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ा । विलासी आर दुराग्रही 
राजाओ के ग्राश्रय में कवियों की विचारःस्वतन्त्रता समाप्त हो गयी । मौलिकता 
के प्रभाव में वे श्रंगार के कुछ पिटे-पिटाये उपमानों के द्वारा षड्क्रतु, नायिका- 
भेद, प्रलंकार, छन्द इत्यादि विषयों के निरूपण श्रौर अपने अन्तदाताओं की 
प्रशंसा में ही कवि-कमें की इतिश्री समझने लगे भ्रपने समकालीन काब्य की 
इस संक्रामक रूढ़िबद्धता पर 'ठाकुर' कवि का कहना है-- 
सीख लीन्हो मीन मूग खंजन कमल नैन, 
सीखिं लीनो जस औ प्रताप को कहानो है । 


१. शिवसिहसरोज, पृ० १०३ 
२. ठाकुर ठसक, पु० ३६ 
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सीखि लीन्हो कल्पवृच्छक्ष कामधेनु चिन्तामनि, 
सीखि लीनो मेरु अरु कुबेर गिरि भ्रानो है । 
ठाकुर कहत याकी बड़ी है कठिन वात, 
याको नहि भूलि कहूँ बाँधियत वानो है । 
डेल सो वनाय आय मेलत सभा के वीच, 
लोगन कवित्त कीनो खेल करि जानो हे ॥' 
इतना होते हुए भी हिन्दी काव्य की उक्त क्षयिष्णु प्रवृत्ति का सारा दोष 
कवियों के ही गले मढ़ना उचित न होगा । यदि ग्राश्रयदाताद्नों में वीरोचित गुण 
विद्यमान होते थे तो उन प्रवृत्तियों को उद्बुद्ध करने में कवि पीछे नहीं रहते 
थे । जव तक अंगरेजों को पराजित कर मराठा राज्य की पुनःस्थापना की लेशमात्र 
भी आशा रही, यहाँ के यशस्वी कवि मराठा सरदारों को प्रोत्साहित करते झौर 
उन्हें रण-भूमि में डटे रहने का पाठ पढ़ाते रहे । पद्माकर-जैसे प्रसिद्ध श्यंगारी 
कवि का अपने वीर क्‍्राश्रयदाता दौलतराव सिन्धिया की प्रशंसा में ऐसी फड़कती 
हुई कविता लिखना इसका प्रमाण है-- 
मीना गढ़ बम्बई सुमन्द मन्दराज वेगि, 
बन्दर को बन्द करि वन्दर वसावंगौ । 
कहै 'पद्माकर' कसक कासमीर हू को, 
पिजर सो फेरि कै कालिजर छुडावैगौ । 
बाँका तूप दौलति झली जा महराज कवौं, 
साजि दल पकरि फिरंगिनि दबावँगो। 
दिल्ली दहपट्टिं पटना हु को झपट्टि करि, 
कवहुंक लत्ता कलकत्ता को उड़ावँग्रो ॥* 
किन्तु उन्नीसवीं शताव्दी के पूर्वाद्धे में जव समस्त हिन्दी-प्रदेश कम्पी सरकार 
के फौलादी चंगुल में ग्रा गया, भौर सभी देशी राजे उसके ग्रधीनस्थ हो, ग्रंगरेजों 
की कृपा में ही ग्रपना कल्याण समझने लगे, कवियों की रही-सही स्वातन्त्र्य- 
स्पृहा समाप्त हो गयी, आर वे भी भ्रपने श्राश्रयदाताओों की तरह कम्पनी सरकार 
की विजयवाहिनी का स्वागत करने लगे । ग्वाल कवि ने अपने ढंग से उक्त भाव 
को इस प्रकार व्यक्तं किया है- | 
तरल तिलंगन के तुंग देह तेज दार, 
कानन कदम्ब को कदव सरसायो है। 
सूबेदार मोर घोर दाढुंर हवलदार, 
जमादार बक भ्रौ तबूर पिक भायो है। 
१. ठाकुर ठसक, पु० ३६ 
२. पद्माकर पंचामृत, पू० १५ 
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रवाल कवि वाढे गरराट घन घट्टन की, 
कम्पनी को कम्पू घटा होइ छवि छायौ है। 
भूपति उमंगी कामदेव जोर जंगी, 
जान मुजरा को पावस फिरंगी बनि भायौ है ॥१ 
१८५७ की कान्ति के असफल होने पर तो भारतीय जनता के हृदय में 
पराजय की भावना और भी दृढ़ हो गयी । इसके ग्रनन्तर: भ्रंगरेजी शासन का 
ग्रातंक सर्वत्र छा गया और स्वातन्त्य-युद्ध की सम्भावना भी मिट गयी । एक 
दिन था कि पद्माकर-जेसा रसिक कवि यह झाशा करता था कि किसी दिन 
ग्रंगरेज इस देश से खदेड़ दिये जायेंगे, किन्तु सबके देखते ही देखते एक दिन यह 
आ गया कि 'हम्मीरहठ' जैसे उत्कृष्ट वीरकाव्य के लेखक चन्द्रशेखर वाजपेयी 
को विइवविजयी 'कामदेव' के प्रतिरूप अंगरेजो की ग्रजेयता स्वीकार करनी पड़ी: 
कैधौं 'जन्त्र मोहिनी के जगत भ्रभुत कंधों, 
दुत रतिपति के बिहारी पिय सेज के। 
कंधों पग गति के हिये के हेम हार कंघों, 
प्रेम मन्त्र पाठक बसीकरन पेज के। 
कँधौं “कवि सेखर' सुरति गुन गायक ये, 
नायक नवीन मन मायक मजेज के। 
कंचन रचित राजै नूपुर गनूप कंधों, ; 
| बाजे बजे भू पर मनोज अंगरेज के ॥ 
यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि जहाँ समाज के शिक्षित एवं उन्नत वग के : 
सम्पर्क में भ्रानेवाले कवियों ने १८५७ की क्रान्ति के दमन में किये गये 
अत्याचारों के भय से अभिभूत अथवा सामन्तों की अंगरेजपरस्ती से प्रभावित 
होकर, इस युगप्रवर्तक घटना के चित्रण में उदासीनता दिखलायी, वहाँ लोक 
मानस के साथ बहनेवाले जन-कवियों ने उसके अत्यन्त विशद, अभिनयपूर्ण 
एवं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत शब्द-चित्र प्रस्तुत किये । वध इस राष्ट्रीय 
संग्राम का मुख्य केन्द्र था । अतएव यहाँ के ग्रामगीतों में क्रास्तिकारियों का नेतृत्व 
करनेवाले सामन्तों के चरित बहुत-कुछ अपने मूल रूप'में ही सुरक्षित हैं । 
झयोध्या के निकट, सरयू-तट पर, लमती के युद्ध में गोंडा के राजा देवीबख्रासिह 
री » पू० ४९ * ; 
td का यह छन्द उनके 'नखशिख' से लिया गया है, जिसको रचना 
पटियाला के राजा नरेन्द्रजीतसिह के झ्य में उन्होंने मागशीर्ष सम्वत्‌ १६१४ (नवम्बर, 
१८५७) में की यी । क्रान्ति के वाद दिल्ली पर भंगरेजों का पुनः प्रधिकार २१ भक्तूबर, 
१८५७ को हुआ था । उन दिनों महाराज नरेन्द्रजीतसिह दिल्ली में ही रहते थे, भतएव 
वाजपेयीजी का उक्त छन्द सामयिक परिस्थितियों को प्रेरणा से लिखा गया था, ऐसा 
मानने में कोई कठिनाई उपस्थित नहीं होती । 
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का शौये-वणेन उस प्रदेश के 'विरहा गीतों. में मिलता है । उसके एक 'पसाढ़ा' 
का कुछ अंश इस प्रकार है-- 

राका बखानों में गोंडा कै देवी बक्स महाराज रहे । 

असी चार चौरासी कीस मा जेक डंका बाजि रह्‌ ॥ 

गोंडा से पाती गै झाँसी झाँसी क राजा राम लला! 

साथ हमारा दीजे राजा हमरे राज माँ चोर हला ॥ 

कहीं कहीं का चलें साड्या कहीं कहीं चलती हाथी । 

गाँव गाँव औ देस देस माँ राजा लिखि भेजा पाती ॥ 

यक दम से घावन पहुँच गया मानो यकीन है। 

गोंडा सहर से भाँसी मंजिल्ल तीन है॥ 

गोंडा सहर से पलटन चलिगे लमंती कहुँ तकाय रहे। 

तम्मू के ऊपर तम्मू गडिंगे तम्मू तम्मू छाय रहे ॥ 

जाय फौज लमती माँ पहुंची मार मार डिडियाय रहे । 

पक्का यक यक मने कै गोला साँचा महँ ढराय रहे ॥ 

फौज कै मालिक मानसिंह भौर तोप कै पुरैया। 

दाग तोप दइउ भ्रस गरजे फाटि भरारा नैया॥ 

इज्जारों गोरा बहि गये चिल्लाते बप्पा दैया । 

अंगरेज के नेम बोली राजा धनि घनि तेरी मैया ॥ 

भागि चलो बिल्लाइति साहेब राजा सों पार न पैया । 

भय्या परमेसर क लम्बा हाथ'"* "°` ` | 

फिर भी इससे यह निष्कर्ष निकालना ठीक न होगा कि इस काल की 
साहित्यिक भाषा में राष्ट्प्रेम-विषयक काव्यों की रचना हुई ही नहीं । वास्तव में 
अंगरेज़ों द्वारा 'विद्रोही' ठहराये गये सामन्तों का गुणगान प्राणदण्ड का कारण हो 
सकता था--इसलिए तत्कालीन कवि उनकी प्रशस्ति गाने से विरत रहे । किन्तु 
झपने उस भाव की अभिव्यक्ति उन्होंने प्राचीन युद्ध-वीरों के चरित्र॑-काव्यों की 
रचना द्वारा की । ग्वालकवि का 'हम्मी रहठ', चन्द्रशेखर वाजपेयी का 'हम्मीरहठ 
ग्रौर सूर्येमल्ल की 'वीरसतसई' इत्यादि ग्रालोच्य काल के महत्त्वपूर्ण वीर-काव्य 
हैं । इनके अतिरिक्त कुछ राज्याश्रित कवियों द्वारा लिखी गयी प्रशस्तियाँ भी 
मिलती हैं, जिनमें किंशनजी आाढा का “भीम प्रकास' (१८२२), ग्जवेस भट्ट का 
प्बघेल बंश वर्णन! (१८३५) और सरदार कवि की 'काशिराज-प्रकाशिका' 
(१८६५ ई०) विशेष उल्लेखनीय हैं । 
अवध सं० १९१४ की क्रान्ति का मुख्य केन्द्र था । यहाँ के भक्त कवियों 

ने अपनी आँखों से क्रान्ति की लपटें फैलते घ्रौर श्रंगरेज़ों के द्वारा उनका कूरता- 
पूर्वक दमन होते देखा था। उनमें से कुछ की कृतियों में प्रसंगवश इसका उल्लेख 
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मिलता है । महात्मा बनादास एक स्थान पर अंगरेज़ों के भीषण जुल्म कौ चर्चा 
करते हुए लिखते है-- 
` हाकिम रावत देस पर, करत जुलुम अति जोर । 
दहल बैठिगौ मुलुक में, फिर कोइ करत न सोर 1! 
बावा पतितदास ने तो तथाकथित विद्रोह को दबाने में अंगरेज़ सैनिकों तथा 
शासनाधिकारियो द्वारा किये गये हिसा-ताण्डव में हताहत भारतीयों की संख्या 
भी दे दी है— 
संवत्‌ वनइस सँ चौदह के आगे बड़ उतपात परै। 
सवा पाँच लक्ष मनुष्य की हानि प्रभु बिन को घीरज घरै ॥' 
इस काल के निर्गुण भक्ति-सा हित्य में प्राय: कबीर, नानक, दादू जैसे दिशा- 
निर्देशक सन्तों द्वारा प्रवत्तित सिद्धान्तो का पल्लवन तथा साम्प्रदायिक नियमों एवं 
श्राचारों की व्याख्या की प्रचुरता है । १८वीं शती में इस शाखा में जगजीवनदास, 
रामचरणदास, भीखासाहव, गोविन्दसाहव भ्रौर पलदूसाहंव जैसे महान साघकों 
का झाविर्भाव हो चुका था । उनके द्वारा साम्प्रदायिक संगठन को एक नयी प्रेरणा 
मिली और उसका समाज पर कल्याणकारी प्रभाव पड़ा । इन सत्तों और उनके 
ग्रनुयायियों ने तत्कालीन घर्म एवं समाज की कुरीतियों पर कड़े प्रहार किये और 
उस वग के लोगों में भी झपने मत का प्रचार किया जो अन्त्यज भ्रथवा अछ्त 
समभे जाते थे ग्रौर जिनके लिए सगुण साधकों के मन्दिरों के द्वार बन्द थे। 
एक बात, जो इप युग की निर्गुण मक्तिघारा में विलक्षण दिखायी देती है, 
वह है उसकी निरन्तर सगुणोपासना की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति । कबीर ने 
रामनाम की महिमा का तो गुणगान किया था किन्तु वे अपने राम को दाशरथि 
राम से भिन्न बताने में सदेव तत्पर रहे । कालान्तर में तुलसी और सूर की 
वाणी का वल पाकर सगुण भक्तिघारा का वेग इतना प्रबल हो गया कि निर्गुण- 
मार्गी सन्त उसकी उपेक्षा यवा सफल विरोध करने में अपने को झसमथं प्रनुभव 
करने लगे । कुछ प्रसिद्ध निर्गृणपन्थी सन्त तो राम और कृष्ण की ग्रवतार-लीला 
का रस भी लेने लगे । सन्त भीखा साहब का अनु भव है 
सन्तो, भजे बहुत सुख होय । 
राम कृष्ण के नाम को। 
` राम लियो अवतार ग्रयोध्या पुरी सोई॥ 
रामचरित बालमीक रामायण नूतन भाषा । 
कृष्ण क्रीडा सब घाम भागवत निज मुख राखा॥ 


१. विस्मरण संहार, विचार अंग, छं० ४० 
२. भजन सवं संग्रह, पृ० १८६ 
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रामकृष्ण अवतार को विरला पावै भेव । 
भीखा केवल केवल एक ब्रह्म है भेद उपासन देव ॥' 
पलटूसाहव “राम' के साथ ब्सीताजी' की भी भक्ति करने का उपदेश देते 
हैं-- 
पलटू सीता राम सों, साँची करिये प्रीति। 
अपनी झोर निबाहिये, हार परें की जीत ॥* 
इतना ही नहीं ये राम के जन्म, विवाह, राजगद्दी आदि उत्सवों में सगुणो- 
पासको की भाँति रस लेते है? और “जगन्ताथ स्वामी? का दर्शन करने में पने 
जीवन की सार्थकता मानते हैं-- 
पुरसोतम पुरी जिन्ह देखा । बैकुण्ठ तिन्ह जीयतै देखा ।। 
ठाकुर कै दरस जिन्ह पाये । दसौ औतार मिलि ग्राये ॥ 
पलटूदास जगन्नाथा । तुम्हरो चरण मेरो माथा ॥* 
महात्मा जगजीवनदास के शिष्य दूलनदास राम के प्रधान पार्षद हनुमान 
की बन्दना उतनी ही तल्लीनता से करते हैं, जितनी कोई सगुण रामभक्त कर 
सकता है-- 
सुमिरौं में रामदूत हनुमान । 
समरथ लायक जनसुखदायक सब मुसकिल झौसान । 
दुलनदास के परम हितु तुम पवन तनय बलवान । ४४ 
निर्गुणोपासक सन्तों में राम-भक्ति की यह परम्परा दुलनदास के शिष्य 
तोमरदास (१८२४ ई०) की बानियों में भी मिलती है-- 
करतार करना कन्द कौसलचन्द दसरथनन्द रे। 
का कहाँ प्रभु सव जानत अन्तर कपट छल छन्द रे॥ 
उरमानि निदच॑ जानिये जग कहाँ को ठहरान रे। 
बिस्वास करि प्रमु दूलम चरनन तोवर रहु लपटान रे॥ 
इन उद्धरणों से १८वीं भ्रौर १९वीं शती में हिन्दु-समाज के भीतर निर्गृण- 
साधकों में भी राम-भक्ति के बढ़ते हुए प्रभाव का पता चलता है । 
सगुण काव्य की रामाश्रयी शाखा में इस काल में अपूवं चेतना दिखायी 
पड़ी । उपासना-क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रतिष्ठित 'दास्य भक्ति के 
साथ ही शगार, सख्य झौर वात्सल्यभावावेशी सन्तों का आविर्माव हुआ । उनके 


महात्मानो की वाणी, पू० ८८ 
पलटूसाहेव की बानी, पू० ३२५ 
बही, पू० ११७-२० 

वही, पू० १०६ 

» दूलनदास की वानी, पु० २६ 
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द्वारा रामकाव्य का सर्वांगीण विकास हुग्रा । राम-भव्ति-क्षेत्र में तुलसी के पूर्व 
से ही चली झाती हुई श्ंगारी-घारा आलोच्य काल में चरम विकास को पहुंची । 
पहले की अपेक्षा इस शाखा में सीतातत्त्व की उपासना पर प्रधिक जोर दिया 
जाने लगा, किन्तु उन्हें वह स्वरूप नहीं प्रदान किया गया जो कृष्णभक्ति शाखा 
में रावा को मिल चुका था । सम्भवतः इसीलिए इस शाखा का रामकाव्य मर्यादा 
के भीतर ही विकसित हुआ । म्उंगारी-माषा रखते हुए भी इस काल के सत्तों में 
कुछ ही ऐसे निकलेंगे, जिन्होंने राम की कैशोर-लीलाओं के वर्णेन में लोक- 
मर्यादा का अतिक्रमण किया हो। 
कृष्ण-चरित के माधुये पक्ष को झाराधना का आधार मानकर साम्प्रदायिक 
परिपाटी का अनुसरण करते हुए इस काल के कृष्णभक्त कवियों ने प्रचुर मात्रा 
में साहित्य-रचना की । उनमें श्री हितवृन्दावनदास भ्रोर महन्त सीतलदास के 
नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। साम्प्रदायिक क्षेत्र के बाहर स्वतन्त्र रूप से कृष्णभक्ति- 
काव्य के रचयिताम्रों में रीवॉनरेश महाराज रघुराजतिह, गिरिधरदास 
(भारतेन्दुजी के पिता) तथा भारतेन्दु बाबू हरिशचन्द्र प्रमुख हैं । इन सभी 
कृष्णभक्तो की रचनाम्रों में श्रृंगार का गहरा पुट मिलता है। रासलीला की 
पेक्षा आराध्य की निकंज-लीला के वर्णनों में इनकी वृत्ति अधिक रमती दिखायी 
देती है । 
झब तक उन्नीसवीं दाती की जिन साहित्यिक प्रवृत्तियों का निर्देश किया 
गया है, वे किसी-न-किसी पुरानी सामान्य भ्रथवा भक्तिकाव्य घारा की छडान 
मात्र थी, जिनके अनुयायी देश झौर समाज की परिवर्तित परिस्थितियों में भी, 
सीमित क्षेत्र में ही सही, किसी प्रकार उनकी रक्षा भौर प्रचार करने में सतत 
प्रयत्नशील रहते थे । वास्तव में इस काल की मुख्य साहित्यिक प्रवृत्ति रीति भौर 
श्युंगारपरक थी । केशव, चिन्तामणि और बिहारी की विचार-परम्परा आलोच्य- 
काल के अन्त तक भ्रक्ुण्ण रूप से प्रवाहित होती रही । ग्रतएव इस शैली पर 
रचा गया साहित्य पूर्वोक्त वीरकाव्यों एवं भक्ति-सम्बन्धी कृतियों की अपेक्षा 
कहीं ग्रधिक विविधरूपात्मक और विशाल है । नायिका-भेद, षडक्रतु, तवशिल, 
झौर प्रष्टयाम--प्रायः इन्हीं विषयों को लेकर भ्रलंकार, रस और पिंगल पर 
रीतिग्रन्थो की रचना और श्यृंगार के संयोग एवं वियोग पक्ष पर प्रेम-निरूपण की 
पद्धति रीतिकालीन काव्य के भीतर चली झा रही थी । उतन्नीसवीं शती के 
कुशल श्यृंगारी कवियों ने इसी परिपाटी का भझनुसरण किया । भिखारीदास, 
पद्माकर, ग्वाल, पजनेस, चन्द्रशेखकर वाजपेयी--ऐसे प्रतिभा-सम्पन्न कवियों ने 
भी विषय-प्रतिपादन, प्राचीन काव्य-सिद्धान्तो के विवेचन तथा नवीन सिद्धान्तो 
की उद्भावना की दृष्टि से किसी प्रकार की मौलिकता का परिचय नहीं दिया । 


स्वच्छन्द रूप से मुक्तको की रचना करनेवाले ठाकुर बुन्देलखण्डी (१७९६-१८२३), 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ह >> 
2 - SSIES 


७ ६०५ ५-८ 


nd ८3 he. 


२१४ | हिन्दी साहित्य : भ्रनिदिष्ट शोध-भूमियाँ 


बोधा, दीनदयाल गिरि गोसाई, पजनेस (१८४३), द्विजदेव आदि कवितों ने 
अपनी सरस रचनाओं से साहित्य की श्रीवृद्धि की । भाषा पर इनका असाधारण 
अधिकार था । अतएव {इनकी भाव-योजनाएं सरस एवं सजीव शब्दचित्रों से 
'भरी पड़ी है । काल-प्रभाव से यद्यपि विषयगत नवीनता की ओर इनका ध्यान 
न जा सका तथापि भाषा को प्रांजलता और प्रवाहात्मकता प्रदान करने में रीति- 
काल के इन पिछले खेमे के कवियों ने प्रदमुत सफलता प्राप्त की। 
इस काल में कुछ ऐसी भी रचनाएँ हुईं जिनका विषय नीति श्रौर उपदेश 
था। दीनदयाल गिरि गोसाई की 'इष्टान्ततरंगिणी', 'वैराग्य-दिनेश/ और ` 
'गन्यो क्ति-कल्पद्रुम', महाराज दिग्विजर्यासह का 'नीतिरत्नाकर' तथा गोकुल कवि 
का 'सुतोपदेश' आदि इस श्रेणी की श्रच्छी रचनाएं हैं । 
इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द तक भक्ति तथा रीति, दोनों क्षेत्रों 
भें श्रृंगार का एकाधिकार रहा और राज्याश्रित तथा स्वतन्त्र रूप से रचना 
करनेवाले कवि, परम्पराभुक्त शैलियों में प्रात्मानुरंजन तथा सामन्तों की 
विलासवृत्ति की परितुष्टि करते रहे। गतानुगतिकता और पिष्टपेषण से धीरे- 
चीरे उनकी वाणी का आकर्षण समाप्त हो चला और देश की परिवर्तित परि- 
“स्थितियों में उनका राग वेसुरा जँचने लगा । ग्रंगरेज़ों के संरक्षण में पोषित नये 
सामन्त वर्ग की रुचि मनोरंजन की नवीन सामग्रियों को जुटाने में लग गयी । 
समाज से उसका सम्पर्क झारम्भ ही से बहुत कम था । मनोरंजन के लिए उनका 
व्ययभार सँभालने की जनसामान्य में शक्ति भी नहीं थी । दुसरे, इन कवियों 
की प्रगतिहीन और रूढ़िवादी प्रवृत्ति कम्पनीराज्य में विकसित समाज की नयी 
झाशा-पआकांक्षाओं की पूर्ति और नवीन भावों की व्यंजना में वाधक भी थी । 
अतएव समाज को नये संकल्प की सूफी और लोग परम्परा से कुछ हटकर अपना 
मार्ग निकालने को बाध्य हुए । पद्य की अपेक्षा गद्य का महत्त्व बढ़ा जिससे ब्रज- 
"भाषा की मधुरता भी संकट में पड़ गयी । 
झालोच्य काल के उत्तरार्धे में “जनजागरण के भ्रग्रदूत' भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
हिन्दी साहित्य में प्रकाश की एक नयी किरण लेकर अवतरित हुए और उनका 
'पुरा मण्डल नवीन विचारधारा को वेगवती बनाने में जुट गया पं० प्रताप- 
नारायण मिश्र तथा पं० बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' जैसे युग-प्रवत्तंक साहित्य 
सेवियों ने तत्कालीन भारतीय जीवन के सभी कोनों को आलोकित करने का 
ब्रत-सा ले लिया । इनकी लेखनी से साहित्य के प्राय: सभी अंग समृद्ध हुए । 
इस युग के साहित्यकारो की साहित्यिक चेतना का प्रथम उद्रेक कृतज्ञता और 
'राजभक्ति के भाव-प्रकाशन के रूप में हुग्रा-- 
सुनहु सहस बरसन सों हम भारतवासी । 
रहे निरन्तर सहतहि दुसह दुखन की रासी ॥ 
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रही भला ऐसी झासा जैसो कछु पायौ। 
बृटिश राज को साँचौ सुख सहि सोक नसायौ ॥' 

भारतेन्दु की 'विजयिनी विजय वेजयन्ती' और “मारत-भिक्षा' 'प्रेमघन' की 
“भारत-बघाई' और 'हादिक हुर्षादशं' तथा अम्बिकादत्त व्यास का 'देवपुरुष 
दर्शन” इत्यादि रचनाओं के मूल में यही भावना काम कर रही थी । 

किन्तु समय के साथ ज्यों-ज्यों भ्रंगरेजी कूटनीति की इनकी जानकारी बढ़ती 
गयी, त्यों-त्यों राजभक्ति का स्थान देशभक्ति को मिलता गया। अंगरेज़ों की 
शोषण-नीति, भारतीयों की दयनीय दशा, अंगरेज़ी शासन में शिक्षित वर्ग की 
चढती हुईं वेकारी, नित्य नये टैबसों की भरमार, ग्रकाल, महामारी इत्यादि 
घटनाझरों ने उन्हें क्षुन्ध कर दिया । इन विषयों पर मामिक कविताएँ लिखकर 
जनता के हृदय में ग्रंगरेजी शासन के प्रति घृणा का भाव पैदा कर इन कवियों 
नने भागे भ्रानेवाले राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए भुमिका तैयार की | इतने से ही 
सन्तुष्ट न रहकर इंग्लेण्ड के आदर्श पर भारत के शासन में जनता के प्रति- 
निधित्व को प्राप्त करने की माँगों में भी वे झग्रसर हुए झौर शस्त्र तथा 
मुद्रण-विषयक कानूनों के विरोध में आवाजें उठायीं।* भारतेन्दु-काल के कवियों 
में राजनीतिक झसन्तोष के ये भाव प्रभावशाली राजनीतिक संस्थाओं के ग्रभाव 
में आन्दोलन का रूप तो घारण न कर सके पर उनके द्वारा स्थापित विचार- 
स्वातन्त्र्य की परम्परा ने ग्रगली पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया । 

राजनीति की तरह अपनी समसामयिक घार्मिक और सामाजिक स्थिति पर 
भी इनकी पैनी इष्टि पड़ी। बाल-विवाह, भ्रूण-हत्या, ग्रंगरेजी-शिक्षाप्राप्त स्त्रियों 
की फैशनपरस्ती, नये वेदान्तवादी भारतीयों तथा अंगरेज़ महिलाझों के आाचार- 
व्यवहार, समाजसुधार शें की झतिताकितता आदि विविध विषयों पर इनकी 
सजग लेखनी चली है। इसके अतिरिक्त सामाजिक भौर राजनीतिक जीवन के 
रचनात्मक पक्षों और लोकोपयोगी कार्यों, औद्योगिक शिक्षा, मातृभाषा का 
व्यवहार, भ्रछतोद्धार, स्वदेशी वस्तुप्नों का प्रयोग, समाज-संगठन, भारतीय 
सांस्कृतिक परम्पराओं की रक्षा आदि की झर भी इन्होने जन-सामान्य को उन्मुख 
करने का प्रयास किया । 

फिर भी १९वीं शती के भ्रन्त तक काव्य-भाषा के रूप में ब्रजभाषा का ही 
प्रभुत्व पूर्ववत्‌ बना रहा, यद्यपि गद्य के क्षेत्र में उसका स्थान खड़ी बोली ने ले 
लिया था। परम्परागत काव्यभाषा अपनाते हुए भी भारतेन्दु-मण्डल के कवियों ने 
उसे नये-नये विषयो और शैलियों में ढाला । देश की बदलती हुई परिस्थिति में 
Ce Se 2 2 330 3 नल 
4. प्रेमघन सर्वस्व, भाग १, पू० २०१ 
२- सघहि भाँति नुप भवत जे, भारतवासी लोक । Fs 

शस्त्र भोर मुद्रण विषय करी तिन्हउ की रोक॥ . “भा” प्रं भाग २. पु० ७९४ 
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सुधार का संवाद जनसाधारण के कानों तक पहुँचाने के लिए उन्होंने लावनी, 
गजल, रेखता और ग्रामगीतों की शैली में सुधारवादी रचनाएँ प्रस्तुत कर साहित्य 
झौर समाज के बीच पड़े हुए व्यवधान को बहुत-कुछ दूर किया और इस प्रकांर 
उन्हें सम घरातल पर लाने का प्रयत्न किया । 
हिन्दी-साहिन्य के इस नव चेतना-काल में प्राचीन परिपाटी की भक्ति भ्रौर 
अंगार-विषयक रचनाएँ भी होती रहीं । स्वयं भारतेन्दु का अधिकांश साहित्य 
इन्हीं विषयों पर लिखा गया है । किन्तु उसका प्राण, उसकी शक्ति भर उसकी 
स्फूति-भक्तिकालीन झौर रीतिकालीन-साहित्य से सर्वथा भिन्न है । भारतेन्दु की 
'प्रबोधिनी' नामक रचना इसका ज्वलन्त उदाहरण है । कवि की अन्तिम कामना 
५ सब देसन की कला सिमिट के इतही आये । 
कर राजा नहि लेह प्रजन में हेत बढावै ॥ 
गाय दुध बहु देंहि तिनहि कोऊ न नसावे । 
द्विज गन झास्तिक होंइ मेघ सुभ जल बरसावै ॥ 
तजि छुद्र वासना नर सबै निज उछाह, उन्नति करहि । 
कहि कृष्ण राधिका नाथ जय हमहूँ जिय आनंद भरहि। 
राघा-कृष्ण का यह स्वरूप यहीं गोचर होता है । इसके पहले सामाजिक 
जीवन के उत्थान से इस युगल मूर्ति का कोई सम्बन्ध नहीं था, उनकी प्रतिष्ठा 
तो केवल माधुर्यभक्ति की पुष्टि के लिए थी । 
साहित्य में इस प्रगति की मूल प्रेरणा पहले-पहल गद्य में दिखायी पड़ी । 
ग्रंगरेजी शिक्षा-दीक्षा के लिए गद्य ही उपयुक्त समका गया और ईसाइयों के घर्म- 
ग्रन्थों का अनुबाद भी गद्य में ही हुआ । समाचारपत्र भी गद्य ही में निकले । 
इस प्रकार ग्रंगरेजी शासन गद्य का प्रतीक हो गया और उसने किसी कारणवश 
खड़ी बोली को ही चुना भी जिससे गद्य भ्नोर पद्य, खड़ी वोली और ब्रजभाषा 
का द्वन्द सामने आया भौर भारतेन्दु-मण्डल ने दोनों का अपनी प्रतिभा से सत्कार 
किया । 
खड़ी वोली गद्य इस समय तक काफी समृद्ध हो चुका था । मुगल साम्राज्य 
के उत्कर्ष के दिनों में दिल्ली भ्रौर उसके निकटस्थ प्रदेश में बोली जानेवाली 
भाषा सामाजिक व्यवहार की एक शिष्ट भाषा मानी जाने लगी थी और १७वीं 
शताब्दी के ग्रन्त तक उसमें साहित्य-रचना भी प्रारम्भ हो गयी थी । १८वीं 
वाती के प्रारम्भिक वर्षों से ही क्षयग्रस्त मुगल साम्राज्य के केन्द्र दिल्ली को 
छोड़कर उसके आश्रित साहित्यकार तथा व्यापारी लखनऊ, फैजाबाद, पटना और 
मुशिदावाद के सामन्तीय दरवारों ग्रौर नगरों में फैलने लगे । इनके द्वारा खड़ी 


१. भारतेन्दु-प्रन्यावली, पृ० ६८५ 
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बोली का प्रसार उत्तर भारत में निरन्तर बढ़ता गया । लखनऊ के इशा ग्रल्ला 
खाँ (मृत्यु १५१८ ६०) ने “रानी केतकी की कहानी” भौर दिल्ली के मुंशी 
'सदासुखलाल 'नियाज' (१८२४ ई०) ने 'सुखसागर' की रचना इसी भाषा में 
की । दखारों से अलग धाभिक कथाओं और टीकाझं में भी खड़ी वोली का 
'प्रयोग इस काल के पूर्व ही व्यापक हो चला था। १७४१ ई० में “रामप्रसाद 
निरंजनी' द्वारा लिखे गये 'योग-वाशिष्ठ' की भाषा इसका उत्तम उदाहरण है। 
इसकी भाषा उपयुक्त दोनों रचनाभ्रों से अधिक व्यवस्थित और परिमाजित थी । 

१८वीं शताब्दी के अन्त तक हिन्दी-भाषी प्रदेश से अंगरेज़ों का घनिष्ठ 
सम्पर्क स्थापित हो गया । वनारस तक कम्पनी राज्य की सीमा पहुँच गयी थी। 
अवध उनके प्रभाव में पहले से ही था । शासन-कार्य के लिए देशभाषा का ज्ञान 
आवश्यक था ।. इस हेतु फोटं विलियम कालेज में खड़ी वोली के पठन-पाठन 
की व्यवस्था हुई भौर इसके निमित्त अनेक ग्रन्थ भी लिखे गये ।« उसमें हिन्दी 
का कार्य लल्लूजीलाल तथा सदल मिश्र को सौंपा गया। इस समय तक खड़ी 
बोली शिष्ट लोगों में विचार-विनिमय का माध्यम वन चुकी थी और उसकी 
एक स्वतन्त्र गद्य-शैली भी चल निकली थी । अतएव फोटं विलियम की मुद्रा 
लग जाने से शिक्षा और राजकार्य के लिए यही भाषा विहित समझी गयी । 
भ्रन्त में साहित्यसेवियों को भी इसी को भ्रपनाना पडा--पहले गद्य में म्रौर 
फिर पद्य में । फोट विलियम कालेज में पाठ्य-क्रम के लिए तैयार की गयी 
पुस्तकों में भी यही भाषा व्यवहृत हुई । परन्तु दुर्भाग्यवश कम्पनी के हाथ में 
जव हिन्दी क्षेत्र का शासनसूत्र पहुंचा, तब यहाँ उर्दू नाम की फारसी-अरवी- 
'मिश्चित खड़ी बोली का प्रचार हो चुका था। शाही प्रयोग में होने के कारण 
उसका परिचय नवीन शासकों को फारसी के साथ ही हुआ । १८२७ ई० में 
कम्पनी सरकार ने फारसी को राज्य भाषा के गौरव से च्युत कर दिया । इसके 
स्थान पर हिन्दुस्तानी को लोकभाषा के ख्प में ग्रहण किया गया जिसका र्थे 
व्यवहार में हुआ--फारसी का हिन्दुस्तानी रूप । इसका हिन्दी के प्रसार पर 
“घातक प्रभाव पड़ा ।:जीविकोपाजेन के लिए सरकारी नौकरियाँ ही उस समय 
प्रधान साधन थों । प्रतएव हिन्दुओं को भी विवश होकर उर्दू की रोर झुकता 
पड़ा । १९वीं शताब्दी के पूर्वाडं में सुधार-आन्दोलनों झर राष्ट्रीय भावों के 
विकास से जब हिन्दी-प्रचार का आन्दोलन वढा और शिक्षा तथा भ्रदालतों में 
इसके प्रवेश की आवाज़ उठायी गयी तो शासक वर्ग के साथ उर्दू शिक्षा-आप्त 
हिन्दुओं तक ने 'गेवारू भाषा कहकर उसकी उपेक्षा की । इसके फलस्वरूप 
प्रोत्साहन के स्थान पर चारों भोर से हिन्दी का विरोध ही होता रहा। किन्तु 
इससे हिन्दी की प्रगति रोकी न जा.सकी। भारतेन्द ओर. उनके सहयोगी 


-साहित्यकारों ने साधारण जनोपयोगी साहित्य की रचता की भौर “नागरी प्रचार 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२१८ | हिन्दी साहित्य : अनिदिष्ट शोध-भूमियाँ 


आन्दोलन! के द्वारा हिन्दी को जन-संश्रय प्राप्त करने में सहायता दी । भारतेन्दु 
के भझनन्तर इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए १८९३ ई० में नागरी-प्रचारिणी सभा 
की स्थापना हुई। समा ने नागरी अक्षरों की उपयोगिता की ओर शासन का 
ध्यान झाकषित कराने के लिए अनेक डेपुटेशन भेजे । जनमत को भी सभाओं 
झौर प्रचारपत्रो द्वारा जागरूक बनाने का प्रयत्न किया गया । इसी सम्बन्ध 
में १८६८ ई० में राजा रामपालसिह; महाराज प्रतापनारायण सिंह और 
महामना पण्डित मदनमोहन मालवीय का एक दिष्टमण्डल उत्तरप्रदेश के 
तत्कालीन गवर्नर से मिला । जिसके परिणामस्वरूप १६०० ई० में सरकार ने 
कचहरियों में नागरी के प्रयोग की घोषणा कर दी । शासन द्वारा हिन्दी के 
झधिकारों को यह प्रथम स्वीकृति थी । 
साहित्य के क्षेत्र में ग्रन्थ-रचना झौर विचार-विनिमय के लिए गद्य भाषा 
की समस्या सामने आयी तो ब्रजभाषा के अविकसित, शिथिल और रूङिग्रस्त 
गद्य को छोड़कर खड़ी वोली की विकासोन्मुख भ्रौर परिमाजित गद्यशैली को 
ग्रहण करने में कोई वाधा नहीं उपस्थित हुई । मुद्रण की सुविधा से समाचार- 
पत्रों और शिक्षा-संस्थाम्रों में प्रयुक्त होनेवाली पाठ्य-पुस्तकों के द्वारा खडी 
बोली गद्य का प्रचार उत्तरोत्तर बढ्ता गया । भ्रालोच्यकाल के समाज एवं घमे- 
सुधार ग्रान्दोलनों से भी इस काये की प्रगति को वल मिला । श्री श्रद्धाराम 
पुल्लौरी तथा स्वामी दयानन्द के व्याख्यानों, शास्त्रार्थो आर गद्य-रचनाओं ने 
साहित्य को एक नयी शैली प्रदान की, जिसका प्रयोग तत्कालीन समाचार-पत्रों 
में भी हुआ । आक्षेप, व्यंग्य तथा खण्डन-मण्डन इसकी मुख्य विशेषताएं थीं । 
उनसे कालान्तर में साहित्यःक्षेत्र में झालोचना-पद्धति के विकास में अपूर्व 
सहायता मिली । उन्तीसवीं शताब्दी के इन घमेसुधारकों द्वारा हिन्दी गद्य में 
स्वतन्त्र विचार-व्यंजक एक समृद्ध शैली का सूत्रपात हुप्रा। भाषा को उनकी 
यह अमूल्य देन थी । 
भारतेन्दु का उदय इसी समय हुआ । उन्होंने भ्पनी प्रतिभा-सम्पन्त लेखनी 
से जिस प्रकार ब्रजभाषा काव्य को नये विषयों की ओर मोडा उसी तरह खडी 


बोली गद्य को भी नयी साहित्यिक शैलियों में ढाला। उनकी रचनाओं में प्रयुक्त 


प्रौढ एवं परिमाजित गद्य ने भाषा के रूप-विषयक श्रनिरिचितता की समस्या 
सुलझायी । उन्होंने हिन्दी परम्परा का प्रतिपादन किया जिससे उनके समय में 
हिन्दी-उर्दू का संघर्ष छिइ गया ग्रौर इसको लेकर भी इस समय अनेक रचनाएँ 
की गयीं । 

भारतेन्दु ग्रौर उनके सहयोगियों--पं० प्रतापनारायण मिश्र, पं० बालकृष्ण 
भट्ट, ठा० जगमोहनसिह और पं० बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' ने नाटक, 
उपन्यास, कहानियाँ, निबन्ध आदि गद्य-साहित्य के विविध अंगों को पुष्ट किया ४ 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


उन्नीसवीं शती का हिन्दी साहित्य : परिस्थिति और प्रवृत्ति | २१९ 


उनके श्रादशँ और प्रेरणा से समाचार-पत्र भ्रौर पत्रिकाझो का हिन्दी-प्रदेश में 
ही नहीं, उसके बाहर भी कलकत्ता जैसे अनेक बड़े नगरों में प्रकाशन होने लगा। 
इनके द्वारा गद्य लेखन का जो व्यापक प्रचार हुआ, उससे शेली में व्यक्तिगत 
“विशेषताओं का सूत्रपात हुआ । नयी दौलियों के साथ नये-नये विषयों की ओर 
भी इस काल के लेखकों की रुचि बढी । समाज झौर घमं के विकृत पक्षों' पर 
व्यंग्य, सरकार के खुशामदियों पर छीटे", देशभक्ति, जातीय गौरवः, इतिहास* 
और धर्म के प्रेरक कथानकों का चयन ग्रादि विषयों पर उनकी रचनाएँ इसी 
प्रवृत्ति की द्योतक हैं । 

यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि खड़ी बोली गद्य की तरह उसका पद्य नये- 
नये विषयों और शैलियों में ढाला न जा सका । इस युग के कवि ब्रजभाषा की 
सरसता पर ही अ्रधिक लुब्ध रहे । खड़ी बोली पद्य में जो रचनाएँ हुईं भी, 
उनमें इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता के कारण भावमग्न करानेवाले काव्यरस 
का प्रायः ग्रभाव है । भारतेन्दु के पीछे प्रेमथन, बालमुकुन्द गुप्त ओर श्रीवर 
पाठक ने खड़ी बोली में ग्रच्छी रचनाएँ कीं और कतिपय नवीन छन्दों को जन्म 
दिया किन्तु प्रस्तुत काल के भ्रन्त तक उसमें काव्योचित लावण्य न झा सका 
था और उसके प्रति लोगों की कुछ-न-कुछ उपेक्षा बनी ही रही । इसका 
परिमाजंन २०वीं शताब्दी में हुआ । 

संक्षेप में इस काल से उत्तराद्धं में साहित्य की उन समी प्रवृत्तियों और 
शक्तियों का बीजारोपण हुआ जिनके सर्वांगीण विकास से ही बीसवीं शताब्दी के 
मध्य में हिन्दी राष्ट्रभाषा के गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित हो सकी । 


७७ 


१. 'दैदिकी हिसा हिंसा न भवति', 'विषस्य विषमोषधम्‌ प्रेमजो गिनी--भा रतेन्दु । 
वारांगना विनोद महानाटक--प्रेमघन 1 
"कलि कौतुक रूपक'--प्रतापनारायण मिश्र । 

२. 'कलिराज सभा --भारतेन्दु । 

३. 'भारत-दुदंशा--भारतेत्दु । 

“भारत दुर्दशा--प्रतापनारायण मिश्र । 
“भारत सौभाग्य'--प्रेमघन । 

४, 'काश्मीर कुसुम'--भारतेन्वु । 
म्ही हम्मीर प्रतापनारायण मिश्र । 

५. “ग्रयाग-राम-गमन'- प्रेमघन । 
'प्रह्लाद-चरित्न--श्रीनिवासदास । 
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राजकमल द्वारा प्रकाशित 
सध्यकाल-विषयक शोध एवं श्रालोचना-ग्रन्थ 


हिन्दी साहित्य की भूमिका 
सुर साहित्य 

कबीर 

सन्देश रासक 


महाकवि सुरदास 

तुलसीदास : व्यक्ति और रचनासन्दभं 
हिन्दी रीति साहित्य 

सोरा को प्रेम-साधना 

तुलसी : विविध सन्द्ों में 

मधुर रस : स्वरूप और विकास (दो भाग) 
भारतेन्दु-पुवे हिन्दी गद्य 


आचाये हजारीप्रसाद ढिवेदी 
आाचायें हजारीप्रसाद द्विवेदी 
आचाये हजारी प्रसाद द्विवेदी 
अब्दुल रहमान 

सम्पादन एवं टीका : 
आचाये हजारीप्रसाद द्विवेदी 
आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी 
जाँ अब्राहम ग्रियसंन 

डॉ० भगीरथ मिश्र 
भुवनेश्वर मिश्र माधव 

डॉ० वचनदेव कुमार 

डॉ० रामस्वार्थ चौधरी 

डॉ० कान्तिकुमार जैन 


राजकमल प्रकाशन 


८, नेताजी सुभाष मार्ग, नयी दिल्‍्ली-११०००२ 


शाखा : साइंस कालिज के सामने, पटना-८००००६ 
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